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.) सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह । 


० अयीणए अनिल 


कलाकार कोशिका | 

जमींदार थे; उन्होंने किसान के व्यक्तित्व , 
को निकट से देखा | वे. नगर में अच्छी-खासी 
जायदाद के मालिक थे, अतएवं किरायेदारों के | 
संपक में जीवन भर रहे। वे समाज-सुधारक थे, 
अतएव नगर की संस्थाओं से उन्तका गहरा संबंध 
था। बे लोकप्रिय थे अतएव मित्रों का उन्हें अभाव 
न था। वे कट्टर हिन्दू होते हुए भी राष्ट्रपिता की 
आवश्यकता का महत्व जानते थे, अतएवं हिन्दू- 
मुसलिम समस्या का उन्होंने गहरा अध्ययन , 
किया । वे मानव-धर्म के अनुयायी थे, अतएवं : 
जीवन की कोमलताओं से परिचित थे । 

“कल्लोल! की अहानियाँ इन्ही अनुभूतियों का ' 
निचोड़ है । इन कहानियों में आप पायेंगे 
जमींदार-किसान समस्या, नागरिकता-संवंधी 
उलमनों का हल, संस्थाओं की अकर्मस्यता का |! 
परिहास, मैत्री- संबंधी धात प्रिघात तथा हिन्दू- 
मुसलिम ऐक्य के साधन । कल्लोल” उनकी 
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जबसे हशमत अली खाँ मुकुन्देपुर नामक क्स्त्रे के थानेदार 
दोकर आये तब से कस्बे पर एक आतंक सा छा गया। क्‍या 
बदसाश और क्या भले आदमी सब“उसके नाम से कांपंते थे । 
हृशमत अली खाँ दीघकाय हृष्ट पुष्ट तथा बलवान आदमी था । 
चसका सिर यथेष्ट बड़ा थां-आंखें भी बड़ी बड़ी तथा रक्तबण थीं | 
घन्ती काती दाढ़ी जो प्रत्येक समय उढ़ी रहती थी, उसके मखंकों 
सिंह के मुखकी भांति रोबीज्ञां तथा भयानक बनाये रहती थी। बड़े 
बढ़े हेकड़ बदसाश भी ब्सके सामने पहुँच कर भीगी बिल्ली बस 
जाते थे। जिंस रुमय वह घोड़े पर . चढ़ कर निष.छता था, उस 
समय किसी का यहू साहस न होता था कि, <्ससे एक क्ुश 
लिए भी अरखें चार करे। ण्सका रोब दबदबा प्रायः पत्येक्त 
अगवदर्मी की उसके संन्ंख नतमस्तक कर देता था । 


संध्या को समय था | हृशमत अली खाँ नियमानुसार रौंद 
के किए निकला । घूमते घूमते वह एक स्थान पर पहुँचा जहां 
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बुक छोटे से सकात के सामने एक खददरधारी व्यक्ति दो तीन 
आधवृर्मियों सहित बैठा हुआ था | मकान के सामने एक छोटा 
सा चबूतरा बता हुआ था । इस चबूतरे पर एक छुर्सी तथा दो 
तीन मोढ़े पड़े हुए थे, इन्हीं पर सब॑ लोग बठे थे। जिस समय 
थानेदार उधर से निकला तो अन्य लोगों ने उसे कुक कुक कर 
पघल्लाम किया, परन्तु खेदरधारी व्यक्ति निश्चल बंठा रहा। 
इृशमत अली ने उसे ध्यानयूत्रक देखा | ख दरधारी व्यक्ति ने कसे 
सल्नाम नहीं किया, यह बात उसे बहुत बुरी लगी | अपनी शक्ति 
तथा प्रजुता ओर खद्रधारी की अशक्तता तथा अफिब्वन्ता का 
ध्यान करके वह खदरघारी की इस घृष्ठता पर मुस्कराया 
उसे खदरधारी व्यक्ति की ध्रृष्टता देसे दी. प्रदीत हुई जेसी' 
कि लिहू के सामने श्रगाज्ष की । कुछ आगे बढ़ कर उसने 
एक दूकान के सामने घोड़ा रोका और दूकानदार से पद्षा-- 
यह पीछे जो खदरपीरा आदसी बठा है--यह कौन है १ दूकाल- 
दार उसकी ओर देख कर बोला--सरकार, यह ब्राह्मण हैं--- 
घन्द्रशेखर इनका नाम है | " 
- थानेदार-पेशा क्या करते हैं ? 
दूकानदार--पेशा तो कुछ नहीं करते हैं---कुछ थोड़ी अरभीन 
है और कुछ लेन देन करते ऐं---बंस । रे 
थानेदार--कांग्रे स के आदसी हैं ९ । 
दूकातदार--यह तो भुझे पता नहीं | छाइर पहलते हैं-बस | 
भर कभी कोई बात देखी-सुनी नहीं। वेसे आदमी बहुत भले 
हैं--किसी के लेने देने में नहीं हैं । 
थानेदार केबल हि? कहकर चुंप होगया और आगे बढ़ गया । 
शेखंर ने उसे सलाम नहीं किया, इसका ध्यान एसे सौ जाने. 
क समय तक वना रहा । इस बात पर कभी उसे इसी झाठी थीं 
और कभी क्रीघ 
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दूसरे दिन; बह पुन्त: उधर से निकला चनईशेखंर आज 
अकेले ही अपने द्वार पर बेंठे थे। हशसत खंली' उनकी आद 
देखता हुआ निकल गया। चन्द्ररोखर ने भी एक बार: उसकी 
आर-देखा], परन्तु सलास नहीं किया। « । । 
.._ आज दृशसतअलीको उत्तकी इस हरकत पर हँसी नदीं आई !* 
उसने आज अपना अपमान अनुअब किया, अतएब उसे आयो 
फ्रैवल क्रीध ! 

तोसरे दिन थानेदा रसाहब पुनः उसी ओर से निकले | आज 
अह अपना घोड़ा चन्द्रशेबर के दर पर ले गये। चन्द्रशेव र जेस 
बठे थे, बसे ही बठे रहे | हरामतञज्ञी ने चबूतरे के पास घोड़ा 
रोक कर चन्द्रशेबर से पुआा-कंयों साहब यहाँ कोई रामप्रसाद 
कहते हैं? . 

चन्द्रशेव रने बठे ही बेठे,उत्तर दिया-यहाँ तो इस चाम का 
कोई आदसी नहीं रहता । 

».. देशमतअलीखोँ ने एक बेर उन्हें सिर से पेर तक देखा और 
इस क्रिया को करते हुए उसने चन्द्ररोखर पर अपना आंतकू 
जमाने के लिएं अपनी सारी शत्मशक्ति लगा दी, पर चन्द्रशेखर 
चर उसंका कोई प्रभाव न पड़ा-बह उसी प्रकार निश्चल बेठे रहे ॥ 

हृशमतअली ने व्यक्ञ के साथ मुंह बना कर कहा--मु आफ 
कीजिएगा, आपको फ़िजूल तकली+ हुई ! 

अन्द्रशेख र लापरवाही से हाथ पर तमाख्‌ मल़ते हुए बोले-- 

हर्ज नदीं, इसमें तकलीफ की कौन बात है । । 

यह कह कर उन्होंने हथेली पर की तसाखू पर फटाफट हों 
लीन हाथ मारे और तमाखू फाँक कर दो तीन बार मंद 
चलाया और घोड़े के पंटों के पास थोड़ी सी पीक थूक दी । 

हंशमत- अली चुपचाप उनका यह कृत्य देखता रहा + 

पीक थूक कर चन्द्रशेखर ने पृछा--और कुछ पूछना है 
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« इशमत अली खाँ जेसे नींद से जागा--उसने कदा--“ जी 
बहीं।” यह कह करे बह आगे बढ़ा। आज उसके क्रोध का - 
शह्तापार नहों--वदह सन ही सम इस अपमान से - क्रोधाग्मत्त हो! - 
छठा । उसने सोचा--इस मामूली आदसी की यह जुरश्रत-! 

इससे अमर अपने कद्सों पर नाक न रगड़वाई-तो हशमत- अली 
हम नाम नहीं |? 
(२) 


सन्ध्या के समय नियमानुसार पं० चन्द्रशेखर अपने चबूतरे 
बाद बठे हुए थे। उनके पास उनके दो मित्र बंठे हुए उनसे वार्ता- 
क्ाप कर रहे थे | थोड़ी देर में एक सब्जन और आ गये। वह 
ओऔ वा्ालाप में सम्मिलित हो गये। थोड़ी देर पश्चात्‌ हृठात्‌ 
वे बोल उठे--पंडित जी, यह नया थानेदार आप पर बहुल 
ऋष्ठहै? 
पं० चन्द्रशेखर ने लापरवाही से पद्ठा--मुझत पर. रुष्ठ है ? 
ग ध्ह्याँ १ 
. अक्षयों ? हे 
. + यह.तो में ठीक तरह से नहीं जानता। आज मैं लाला 
. आधोल्ाल से मिलने गया था, उन्हीं से मुझे मालस हुआ. ।!.. 
“बद कया कहते थे-३: चन्द्रशे खर ने कुछ मुस्करा कर पद्चा 
यही-कहते थे कि- थानेदार - साहब पं०. चन्द्रशेखर पर 
नाराज हैं !? लाला माधोल्नाल से थाने श्र कहता था कि आपके 
ऋसबे में कोई-पंडित चन्द्रशे्वए हैं, बह बहुत ही बदमाश आादसी 
है / लाला साहब मुझसे पूछते थे कि चन्द्रशेखर ने थाने 
दार को क्‍यों और कैसे नाराज़ कर दिया । मैंते कह्य-मुके तो 
आल नहीं--आज पछगा।? . . 
चअन्‍न्द्रेशेखर हँस पढ़े । हँस कर बोले--और दो मैंने उनका! 
छुछ बिगाड़ा नहीं-हाँ, मैं उनकी सेका. में कभी उपस्थित नहीं 
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हुआ, और जब इधर से निकलते हैं तो सलाम-वलाम कुड:नहीं 
करता, कदाचित्‌ इसीसे वह नाराज़ हो गये हों ।. .. 
. . बह व्यक्ति बोज्ञा--झ्रर उसकी सेवा में उपस्थित होने की 
तो कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं, पर इवर से निकला करे 
“स्वों कम से कम सल्नाम तो कर लिया कीजिये। । 
चन्द्रशेखर ने मुस्करा कर पछा -- क्यों ११ 
शहर का हाकिम है, न जाने कब केसा समय आ पढ़े 
इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए उसे अपना दुश्मन बना 
लेना ठीक नहीं--(अन्य लोगों से) क्‍यों साहब झूठ कइता हूँ ।?” 
. अन्य ज्ञोग बोले--नहीं, यह बात तो सोलही आने ठीक है ॥ 
सलाम करे में अपना क्‍या विगड़ता है ? | 
चन्द्रशे खर घोले--कयों, सलाम क्यों करूँ 
“क्यों का तो कोई उत्तर नहीं है। आपका फोई दृज तो ही 
नहीं जायगा ।” 
३ घन्द्रशेखर ने कहा--भाई, में केबल इसलिए कि वह हाकिम 
, हमारा अनिष्ठ कर सकता है, उससे डर-दब कर तो सलाम 
ऋर नहीं सकता, इसे में महा बोदापन तथा कायरता समकता 
है । वैसे संतास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा उनका 
परिचय नहीं जान-पहचान नहीं। यदि. परिचय होता तो में 
सलाम का सकता था। एक सहाशय हँस कर बोले “तो कया 
आप यह नहीं जानते कि वह यहां का थानेदार है ९ 
..  अन्द्रशेत्ुर--जञानता क्यों नहीं. के ॥ 
“तो फिर और कैसा परिचय होता चाहिए ? -.. 
चन्द्ररोखर--केवल इसीका नाम परिचय नहीं। यों तो मैं. 
जानता हूँ कि हमारे क्प्वे में लाला माधोज्ञाल बड़े रइंस आदमी 
हैं, लाला बाँकेलाल बढ़े धनीं आदमी हैं--इन सबकों जानता . 
हूँ । केवल जानना सात्र परिचय नहीं कइला सकता । परिचय के 
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अर्थ यह हैं कि में कभी उससे मिला होता--उंसने मुमसे मेरा 
छाल-चाल पछा होता-हम दोनों ने परस्पर छुछ बातें की होतीं-- 
कुछ मित्र भाव उत्पन्न हुआ दोता-खाली जानने से परिचय 
थोड़ा: दीं होता है । ह 

“छाप कभी उसके पास गये होते तो वैसा परिचय भी' 
दो जाता ।? 

5 तो भहाशय, नतो में रइस हूँ को रुकी सुशामद्‌ करू 
ओर ने बदमाश हूँ जो उससे डहू ॥” : 
 &परन्तु बह तो आप को बदसाश समता है।” 

“सममने दो-उंसंके सुममने से होता क्‍या है। जब कभी 
साबिक्ता पड़ेगा तो उसे माल हो जायगा कि, मैं बदमाश हूँ 
था अलामानस। 

/तो झाप उसका कर क्या रंगे ? बडे बड़े प्मी बदसाश 
तो घ्सका बाण नहीं बाँका कर सकते--आप काहे में हैं।” 

चन्द्रशेखर ने कहा--सर यह तो से कहता नहीं कि, उसका 
छुछ कर लगा; पर इतना में अवश्य कह सकता हूँ कि जब 
डारीक्ष आदमी त्रस्त होकर ऊपरी शराफ्त छोड़ने पर विवश हो 
जाता है तो वह बड़े से बड़ बदमाश से भी अधिक खतरनाक हो 
जाता है.। 

इस पर सब लोग मुश्करा कर चप दो गये। 


आप कल पा 
.. उपयुक्त घटना के दो महीने पत्थात्‌ झुकुन्दपुर में हिन्दू'मुस- 
लिम दंगा हो गया। यह दंगा दो सेज तंक रहा | दो दिन पश्च 
जब स्थिति संभल गई तो गिरफ्ताशियाँ आपरस्म हुई! [गिरफ्तारी 
केललिए हशमतं अली ने पहला आंदसों जो चना वह पं० चंन्द्र- 
शेर थे): हरशींसत अली ने सोचा--करद्शेखर को,फॉँसने का 
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को साथ लेकर चन्द्रशोखर के मकान पर पहुंचा । चन्द्रशेसर उस 
समय भोजन कर के आराम कर रहे थे | उन्हें स्‌ ना मिंली कि 
द्वार पर पुलीस आई है तो वह उठ कर बाहर आये। हशमत 
अली उन्हें देख कर किट त्‌. मुस्कराया । उसने धनसे पल्का+« 
अन्द्रशेखर आप ही का नाम है। .. 
अर्द्शेखर ने कहा--हाँ, मेरा ही-नाम है--कहिये |. 
“मुम्े इस बात के सुंबूत मिले हैं कि दंगे में आपका सी 
हाथथा।? 
अन्द्रशेश्वर ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया--सुन्ा होगां। 
मेरे किसी दुश्मन ने कहा दोगा--में तो दंगे के पास भी 
शंदी फटका, बल्कि. मैं तो दंगे को रोकने की चेष्टा करता रहा। 
शरद बात आप इस मुहल्ले में चाहें जिससे पूज लीजिए । ह 
हशमत अली चन्द्रशेखर की निर्भीकता से किश्चित्‌ अप्रतिम 
होकर बोला--आप जैसे हैं, वह मुझे मालूम है और आपने दंगे. 
में जितना हिस्‍सा लिया बह सी सुके माल है 
' : “जब आपकी मालूम है और ठीक साल है: ती आपने यहाँ 
सके आने की तकलीफ फ़िलूल की ।? .. .: 
मैंने, फ्रिजूल ' तकलीफ सद्दी की, मैं तुम्हें गिरफ्तार फरने 
आया. हैं ।? 


.. ४क्े गिरफ्तार करने * अच्छा ! यह नह बात मालूम हुई । 
ब्वेंर कोई हज नहीं आपको ईशर ने गिरफ्तार करते की शक्ति दी. 
है--आप गिरफ्तार कर सकतें हैं।तो, कहिये, ऐसे ही चला 
अल या कपड़े पहन ल॑ ? भोजन कर के अभी लेटा था, इससे “ 
ऋपडे महा पहने.। परन्तु अपपके साथ चलने से पहले. एक,बात 
आापसे कह देना चाहता हूँ: और वह यह कि यदि आप मुझे 
कैयल यह संमक कर गिएफतार करने, आये हैं कि मेंने दंगे में 
आग लिया था, तब तोःमे आपसे यह कहँगा. कि आप पहले * 


्. . -कल्जील 
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बाबत श्रच्छी तरह तद॒क़ीक्ात कर लीजिए | यदि मेरा: अपराध 
मालूम हो जाय तो मुझे शौक्र से गिरफ्तार कर क्षीजिए। उस 
समय मुझे आपते कोई शिकायत न होगी, परन्तु, यदि आप 
ममे इस मामले में फाँस कर अपने दिल की. कोई कसर सिके॥* 
लगा चाहते हैं तो में आपसे यह कहूँगा कि आप अपने जीवन की 
बड़ी भारी भूत कर रहे हैं.। ऐसी .भूल- जिसका प्रायश्ित 
कंद[वित्‌ आप अपने प्राण देक ही कर सके । 0 
हशमतअज्ञी का कतेजा धक से हुआ | परन्तु ऊपर से उससे 
. भौंहें सिकोड़ कर कहा--आपं मुझे धमकाते हैं---में ऐसी धमकी 
में नहीं आसकता | मैंने वड़े बड़े खूनी बदमाशों को टठींक/फिया: 
है, आप तो एक मामूही आइमी हैं। अगर हम लोग ऐसी धर्म डी 
में आने लगें तो बस थानेदारी कए चके। - 
चन्द्रशेखर ने उसी प्रकार शान्त स्वभाव से कदा--बदबाणशशों 
को अवश्य ठीक किया होगा, यह मैं मानता हूँ। इसमें मुझे कोई 
आश्रय की बात नहीं दिखाई पड़ती; क्योंकि, बदमाश लोग 
' हसके पात्र होते हैं । चोर के पर ही क्या ? उसके हृदय में इतना 
बल और साहस नहीं रहता कि बह आप लोगों को कुछ सुकसाज 
. पहुँचा सके | अतएव यादें बदसाशों को' आपने ठीक क्रिया है 
तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, परन्तु मुझे सन्देद है कि श्रापका 
पाज़ा किसी निरपराध भले आदमी से पड़ा दोगा। यदि पढ़ा 
होता, तो मुझे गिरफ्तार करने के मसले पर आपने काफ़ी सो व 
बिंचार कर लिया होता--इस तरह बिना प्रमाण के कमी जे 
चल दिये होते। 
... अन्तिम वाक्य चन्द्रशेखर ने मुस्कराकर कहा | दृशमत अली 
इतबुद्धि होकर उनका मुह ताकता रहा। 
' चन्द्रशेखर ने पुनः कहना आरम्भ किया-आप मुझसे किसी 
कारण से नाराज दो गये हैं, इसलिए इस तरह फॉँसना चाहते हैं. 
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' कोई [चिन्ता की बात नहीं । क्या होगा ! अधिक से अधिक साक्ष 
“छः महीने की सज़ा हो जायगी-फाँसी या कालापानी नहीं दोगा, 
क्योंकि आप मेरे खिलाफ़ उस सजा का जुर्म साबित नहीं. कर 
सकेंगे--यहू में अच्छी तरह जानता हैँ। तो, जनाब, में सजा 
काट आऊंँ गा परन्तु जेल से छूटने के पश्चात भाप होंगे और 
मैं हूँगा | इसका बदला मैं लूंगा छोड़ गा नहीं | दुनिया के किसी 
कोने में व!प कर आप मेरे बदले से नेदीं बच सकेंगे। इंस बात 
को आप अपनी डायरी में लिख लीजियेगा साथ ही यह भी 
लिख लीजिएगा कि यह किसी चोर डाकू की धमकी नहीं है 
यह एक मामूली शरीफ़ आदमी की खरी खरी बाते हैं। 
चन्द्रशेजर ने यह बात बड़ी शान्त -चित्तता के साथ कहीं 
' इसमें किसी प्रकार की , उत्तेजना या क्रोध का लेशमात्र नहीं 
था | चन्द्रशेजर की बात सुनकर हशमतर अली को पसीना आ _ 
गया। चन्द्रशेखर की शीतल चित्तता ने उसके हृदय में भय उत्पन्न 
कर दिया उसे चन्द्रशेखर की शीतलता बड़े बड़े चोर डाछुओं के 
सेहे तथा क्रोध से भी अधिक भयानक प्रदीत हुई | चोर-डाकुओं 
का क्रोप फूछ की आग होती है, जो एक दम से भड़क कर ऋुछ 
क्षणों पत्चातू सदेत के लिए ठण्डी पंड़ जाती है। चन्द्रशेखर के 
चित्त की शीतल़्ता उसे मौत की ठण्डक श्रतीत हुई; जो असाध्य.. 
ओर अजेय होती है । उसने कुछ क्षण के लिए चन्द्रशेखर से 
आँख पम़िलाई--परन्तु चन्द्रशेशर की स्थिर तथा पथराई स्री 
आँखों में उसने जो देखा, बह था अपनी सृत्य का छाया-चित्र ! 
इशसत अली--वह हशमत अली जिसका नाम मात्र सुनने झे 
बड़े बड़े हेंकड़ों का पित्ता पानी हो जाता था--चन्द्रशेखतर जसे 
साधारण तथा दुबल शरीर के. व्यक्ति के. सामने सिहर उठा । 
... कुछ क्षण्णों पश्चात्‌ उसने अपने को सेभाल कर कहा, 
आपकी बातों से यद मालूम दोता है कि आप बाक़ई बेगुनाइ 
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हैं..0.इसलिए में इस वक्त आपको गिरफ्तार नहीं कंछे गा--इसंके 
घहिले कि में आपको गिरफ़्तार करूँ, में छुछ ओर तदक़ीक्तात 
करता चाहता हूँ।.. 
' 5 अन्द्रशेखर--आपका कर्चठ्य - यही है। यदि आपकों भेरे 
अपराध का सुबूत मिल्ल जाय और तब आप सुमे गिरफ़्तार करेंगे, 
आपको मेरे बराबर सीधा. और सच्चा अपराधी दूसरा न 
मिलेगा । 
* चलते ससय हशमव श्रत्ती का हाथ अपने-आप उठ गया 
आोर उसने चन्द्रशेखर को सज्ञास किया। ह 
३५ भ्र्ा ह ह 
उपयक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात्‌ शहर के कुछ खास 
आदमी चन्द्रशेखर के पास आये और उनके सामने एक कागज 
रखकर बौले--आगप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। 
चन्द्रशेखंर ले पला--यह क्या है ? ' 

' उत्तमें से एक बोला--यह इस प्रान्तीय सरकार के नाम इस 
करने के आदमियों की अर्जी है। आप जानते है कि पिछले दंगे 
में सारा अपराध पुलिस का था-पुलिस ने ही दंगा कराया था। 
अतएव जंब तक यहाँ दशंमत अली रहेगा, तब तक हम लोग 
सुरक्षित महीं रह सकेंगें, इसलिएं उसके तत्रादले के लिए यह 

: आयर्जीदी जा रही है 2 । 
चन्द्रशेखर' नें कंह[--में इस पर हस्ताक्षर नहीं करू गा। 
एक व्यक्ति ने पछा-- क्यों 77. - 

“क्यों कि यह में अच्छी तरह जानता हैँ कि दड्स्‍ा कराने 

: का दोषी हंशमत अली नहीं है | बल्कि संच पूछा जाए तो दच्ञा 

उसी के ज््योग से इंतवी जल्दी शान्त दो गया--यदि वह ने 
चाहता:तों दद्धां- अभी शान्त न होता।? 
3. यह आप कैसे कहते हैं १९ ह 
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“यह में इस तरह कंहता हैं कि जहाँ आप रहते हैं, बहीं मैं 
रहता हैं। जेसे आपको ईश्वर ने देखने सुनने और विचार 
करने के लिए आँख, कान और मस्तिष्क दिया हे, वैसे दी मुझे 
ओंदियाहै।: 
एक दूंसरां ध्यक्ति बोल णठा-- खेर उसने दज्ा न कराया 
सही; एर हम लोग उसकी बदली चाहते हैं ,” 
:..  अक्ष्यों ११ बन्द्रशेखर ने उत्सुक हो कर पूछा । 
“इस लिए कि बद्द आदंसी ठीक नहीं। बड़ा खतरनाक 
आमंदसी है। जब से बह अ्या है तंब से लोग भयभीत रहते हैं ।?? 
(क्यों भयभीत रहते हैं, क्या वह अत्याचार करता है या 
निरपरांधों को पॉसाने का ग्रयेत्त किया करता हैं. ? में जानता हूँ. 
“कि आप उसे क्‍यों हटाना चाहते हैं। आप ऐसा थानेदार चाहते 
हैं. ज्ञो आप रहईसों की ख़ुशासद किया करे और जैसा आप 
कहें वैसा करे । हशमत अली में .यह बात नहीं हैं, बह ऐसा 
आदमी है कि उल्टे आप लोगों को उसकी खुशामब करडी पढ़ ती 
है ; इसलिए आप उसे यहाँ रहने देता नहीं चाहते 0... 
: तो ऐसा आदी क्या अच्छां है किसकी खुशासंद ईस 
ह्ोंगों को-करनी पड़े ९? 


न अच्छा है न बुरा । यह आप लोगों की कमजोरी है कि 
ज्होँ ज़रा जबरदस्त और कड़ा हाकिस छाया, बस लगे उसके 
बैरें चाटने । उसको अपने पक्छ सें करने के लिये 5२ सिनत्र भाव 
बंढ़ाने के लिए आप ऐसा करते. है--इसमें, हाकिस. का क्‍या: 
अपराध ? यदि आप ऐसा न॑ करें-तो वह आपका क्‍या. बिगाड़ 
झकता है ? मंमसे पछिये तो में हशमत अली को बहुत अच्छा 

' आदमी सममता हूँ--जब से वह आया हे--चोर बदमाशों की - 
नानी सी मर गई है। हाकिसि ऐसा ही होना चाहिये। ऐसा 
हाकिस किस काम का कि इघंर आप रईस लोग भी मनसानी 
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करें और उधर चोर बदमाश भी गुलहर् डड़ावें ।?., ... 
चन्द्रशेखर का यह उत्तर सुने कर सव लोग अपना सा मुंह 
ले कर चले गये । 
दूसरे दिन दहृशमत अली चन्द्रशेश्षर के पास आकर बोला-<- 
'परिडत जी. कल आप से और शहर के कुछ रहऊसा से मेरे 
खिलाफ़ लिखी हुई अर्जी पर दृस्तख्तत करने के बारे. में, जो 
ग़ुफ़्तगु हुई, उसकी मुकम्मल रिपोट मुझे मिली -है। सच-तो यह्द 
है कि मैं अपनी जवान से. आपकी शराफ़त और सथाई की 
तारीफ़ नहीं कर सकता | वाक़ई बात यह है कि दंगे के बाद 
मैंने अपने गुरूर और घमण्ड की वजह से आपसे :नाराज़ दो 
कर आपको फाँसना चाहा था, मगर आपकी गुफ़्तगू ने झुझ 
पर ऐसा असर डाला कि मुझे आपको गिरफ्तार करते हुए 
खौफ़ मालूम हुआ । पेंरे उस बताव के बाद आपका सा बताव 
- एक सच्चा शरीफ ही कर सकता है। इस बकूये से मेरे दिल .में 
आपकी जितनी इज्जत हो गई उसे मैं बयान नहीं कर सकता-। - 
मैं खुदा को हाजिर व नाज़िर कर के आपसे यह. कद्दता हूं कि . 
आज से आप मुझे अपना एक सच्चा दोश्त पायेंगे।.._ 
.. चन्द्रशेखर ने मुस्करा कर कहा--खाँ साहब, में शुरू से ही 
आपको एक अच्छा हाकिस समझता था--परन्तु आपने. अपने 
पद्‌ के घमरंड में मुके एक नाचीज़ आदमी समझा था--यह 
आपकी ग़लती थी | 
हृशसत अली --बेशक, यह मेरी बहुत बड़ी ग़लती.थी और 
उसके लिए झुमे दिली अफसोस है। आयन्दा के लिए मैं कसऊ 
आता हूँ कि में किसी के साथ ऐसा बर्ताव न करूँगा । 





: शाय शामचन्द्रदत्त ने प्रौद्ावस्था पार करके जब वृद्दाथह्था में 
बरदार्पण किया तब उनका स्वभाव जरा चिड़चिड़ा हो गया | चिड़- 
चिड़े पत्र का कारण केवल यही था कि समस्त संसारिक सुखों के 
द्वोते हुए भी उनके हृदय में शान्ति न थी । मनुष्य को हृदय बढ़ा 
शान्ति-प्रिय है | वह सदा शान्ति ही की वृष्णा से आकुल रहते 

'है। राथ साहब को किसी प्रकार का अभाव नथां! धन की 
कमी से थी परिवार भी आपका भरा-परा था | पुत्र, पुत्रियाँ, 
पौत्र इत्यादि सब थे--थी नहीं केवल हृदय में शान्ति! 
शय साहब एक दिन इसी सोच में बेटे थे कि किस प्रकार 
हृदय की शान्ति मिलें | वे अपने पिछले जीव॑न पर विचांर कर 
रहे थे। वे सोच रहे थे कि में एक समय यह कहता था कि यदिं- 
ज्क्षाधीश हो जाऊ तो मेरे दिन बड़ी शान्ति के साथ बीतेंगे, 
क्योंकि मु के किसी प्रकार का अभाव न॑ रहेगा । किसी प्रकार 
का अभांव न होने ही को में सुखशान्ति संमके हुए था। इश्वर 
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ने जब घन दिया, लक्ाबीश होने फी मेरी अमिलाषा पूर्ण की 
तच यह इच्छा हुई कि यदि कोई उपाधि मिल जाय तो फिर 
मुझे और कुछ न चाहिए--मेरी समस्त्र हच्छायें पूरी हो जायेगी । 
फिर में अपना शेष जीवन शानित पृवेक ठयतीत कर सकंगा। 
ईशबर ने मेरे यह अभिन्ञापा भी पूर्ण कर दी | मुझे राय साहब 
की उपाधि मिल गई। इसके पश्चात मेंने जो अपने हृदय को टटोज्ञा 
तो फिर भी शान्ति न सिल्ली । एक वासना पूंटी हुई कि तुरन्त ही : 
चूसरी का जन्म हो गया। कमी पुत्र को अभिन्ञाषा हुई। उसकी 
पूर्ति होते ही पौत्र का सुख देखने की इच्छा का जन्म हुआ । 
सब मिश्या है। लोग कद्दते हैं कि. संसारिक सुखों में शान्ति है. 
वासनाओं के पूर्ण होते में शान्ति है--किन्तु. सच तो यह्‌ है कि 
शान्ति किसी में नहीं। यदि शान्ति है तो संसार त्याग देने में-- 
संन्‍्यासी ही जाने में । यदि ऐसा न होगा तो बड़े बड़े योगी और 
ज्ञानी, संसार छोड़ कर, क्यों संन्यास ग्रहण कर लेते। ठीक है 
इस संसार को त्याग देने ही में मत की विश्राम मिज्ञता है। राय _ 
साहब इन्हीं विचारों में मग्ल थे कि उसके कमरे का दरवाजा 
खुज्ा और उनके ज्येष्ठ पुत्र कृष्णद्त अन्दर आये। राय साइब 
चौक पड़े । उन्दोंते पुछा--इष्ण, क्‍या है ! जे 
... कृषएदत्त भरे हुए थे। पिता के इतना पछते ही कुछ ककरा 
स्व॒र में बोले--है क्या, व्रिष्णुदत्त ( कृष्णदत्त का छोटा भाई ) 
के मारे नाक में दम है। वह चाहता है कि उसी का हुक्स चले | 
आज मुझे एक आवश्यक काम से जाना था। मेने कटटलवा 
दिया था कि मोटर आज कहीं न जाने पावे । परल्तु उसे इस 
बात की कया परवा । किसी का काम बने या बिगड़े, उसकी 
अंखा से । 
राय साइब--वो आखिर उसने किया क्‍या ! 
- कष्ण-“किया क्या, मोटर ले कर कहीं बल दिया-। अन- 
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'घर स्त्राँ ( ड्राइवर ) ने कहा भी कि बढ़े. बाबूं ने मोटर अपने 
कान के शिए रोक ली है, पर उसने न माना ! उसे  भी:दी चार 
छरी-खोटी छुना दी | झ्ाखिर नौकर तो नौकर -ही हैं । उसे मोदर 
से जाती पढ़ी । 
शाय साहब नश्नतापवक बोले--स्लर-अब तो ले ही ,गयां 
-मुम जोड़ी जुतवा को, या अपने घोड़े पर चले जाओ । 
कृष्ण--आपने भी कह. दिया कि जोड़ी हुतवा लो घोड़ा! 
कसधा लो। इन्दीं बातों से तो उसका साहस बढ़ता-जाता है! 
थह स्मभता दै कि घाबू जी तो छुछ बोलते ही नहीं; जो जी चाहें 
किया करो। 
. शाय साहब--तो आख़िर तुम चाहते कया हो ? 
फषणु--यही चाहता हूँ कि मेरे लिए आप दूसरी मोटर 
अगनबा दें । मुझे जोड़ी और घोड़ा अच्छा नहीं लगता। मोटर 
पर छोटे बाबू का अधिकार है। राक्े का काम सुके पसंद 
जहीं। मैं बहुत गम खाता रहता हूँ । नहीं तो रोज लड़ाई-मगढ़ा 
छुआ करे। 
राय साहब--अच्छा, में उसे समझा दूगा। यदि वह न 
आनेगा तो तुम्हें दूस ते मोटर ले दँगा। 
कृषणदत्त के चले जाने पर राय साहब ने 5ण्डी साँस लेकद 
कट्टा--मुझे इतनी भी स्वतन्त्रता नहीं कि कण भर एक्रान्त में 
शान्तिपूतक बेठ सकू ! उफ्र ! में तो इस जज्ञाल से तह 
: या गया। 
कृष्णदत्त गया ही था कि उसी कमरे के दूसरी और का; 
अन्तःपु एवाला द्वार खुता और पूर्णवयरका दो लड़कियां छुम्त- . 
झुम करती हुई अन्दर आईं | जे आपस में घात करती आ 
रही थीं। एक कह रही थी--चाहे जो दो, में टो बाबू ड्री से 
कह कर आज ही बनवा लूँगी। 
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दूसरी बोली--तुम बनवा लोगी तो क्या में न बनवा लेगी? 
. शाय साइब ने घूम कर देखा । इतनी ही. देर में दोतों उनके 
बांस आ गई' | राय साहब मुख पर मुंस्कराहट लाकर बोले- 
कया है कृष्णा ? क्या बनवाने को बात चीत है ?॒ 
कृष्णा बोली--बाबूजी, में आज राय श्यासाचरंण के यहां 
गई थी । सुभद्रा ( राय श्यामाचरंण की पुत्री ) के लिए आज 
हीरे के जड़ाऊ कंगन बनकर आये हैं.। बाबूजी, में तुमसे कया 
कहूँ, ऐसे सुन्दर हैं कि मैंने पहले कभी न देखे थे । बाबूजी, मेरे 
किये भी एक जोड़ी बनवा दो। 
दूसरी लड़की--और मेरे लिए भी । ह 
राय साहब--तुम्हारे पास तो दो-तीन जोड़ी कंगन रक्‍्खे 
हैं ? अब और बनवा कर क्या करोंगी ? उन्हीं के पहनने की 
नौबत नहीं आती । ह 
* क्ृष्णा-हैं तो, पर वैसे तो नहीं हैं। मेरे बाबूजी, वैसे ही 
घलेवां दो | 
शय साहब--अच्छा, पहले उन्हें देख तो लें। जब तक 
नमूने न सिलेगा तब तंक केसे बलेंगे । 
कृष्णा--नमूंता मिललों कौन बड़ी बात है। उसके यहाँ 
आदमी भेज दी।.... 
रांये साहवँ---अच्छा, देखा जायंगा । ह 
कृष्शा-तहीं, अभी संगवा तो) फिर तुम भूज् जाओगे । 
राय साहब की इच्छा इस ससय जण एंकान्त में रहने की 
थीं, परन्तु बेंटियां ऐसी मचल्लीं कि उन्हें उंठना और कंगन मँगाने 
को प्रदनन्‍्ध कंरना ही पंडा | ; 
राय रामचन्द्र दत्त अपने मित्र राय श्यामाचरण से बोले, 
तुम्दारा यह कहना तो ठीक है कि गृहस्थी से बढ़फर--विशेषत 
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छेसी ग्रहस्थी से जिसमें किसी प्रकार का अभाव न हो-कोई वस्तु 
अधिक सुलदायक नहीं है; परन्तु म॒फे तो सुल्ल की अपेक्षा दुख 
ही अधिक मिल रहा है। कभी कोई कगड़ा उठ खड़ा होता है, 
कभी कोई । मांगों के मारे तो में ऊब जाता हूँ। रियासत-का 
श्रुचन्ध अलग नाक में दस किये रहता है। में अकेला क्या क्या 
करूँ, क्या क्‍या देखूँ ! घर का यह हाल है कि एक से एक की 
नहीं पटती । एक का कहना करता हूँ, तो दूसरा नाक-भों चढ़ाता 
है। बीमारी ने,तो मेरे यहां अड्डा ही जमा लिया है। कभी 
किसी को बुखार आता है, कभी किसी को जुक़ास होता है। 
बहू अच्छा होता है तो दूसरा पड़ता है। मतलब यह कि कोई 
रण ऐसा नहीं जाता जिसमें चिन्ता से में बचा रहूँ। सब कुछ 

हीने पर भी में दिल में घएटा आध घण्टा भी शॉतिपबंक नहीं 
व्यतीत कर सकता | बताओ, ऐसी स्थिति सें क्या करू 

राय श्यामाचरण कुछ मुसकरा कर बोले--भई, ग्रहस्थी का 
० सुख है| इसे दुख समझना, मेरी समझ में, बड़ी भारी 
भूल 

राय रामचन्द्र--सम्भव है, कुछ लोगों को इसी में सुख 
मिलता हो, परन्तु भई मुझे तो यह घोर दुःख मालूम पड़ता है । 

राय श्यासावचरण--फिर आप क्या चाहते हैं १ 

राय रामचन्द्र-मैं हन चिन्ताओं से छुटकारा चाहता हूँ 
आर चाहत। हूँ अपने शेष [दिल शान्तिपूबक इश्वर के भजन में 
व्यतीत करना । 


राय श्यामाचरण इस बात पर बहुत हँसे और बोले--तो 
यह कहो कि मोक्त की तैयारी करना चाहते हो । 
.._ शाय रामचन्द्र गस्सीरता पक बोले--यह हँसने की बात 
नहीं । मोक्ष के लिए तैयारी करना-तो बहुत कठिन बात है। मैं 
केबल इतना दी चाहता हूँ कि मेरे हृदय में शान्ति रहे । 


श्प ऋल्लोॉल 
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. राय श्यामा+--हृदय को शान्त रखना ससुष्य की. प्रकृति 
पर अवलम्बितं हैं | बहुत से मनुष्य ऐसे है कि. तमाम जज्ञालों सें 
फँसे रहने पर भी कभी अगान्ति को शिकायत नयी : कंएतें और 
बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि आप । उन्हें कमी, किसी भी अवस्था 
में, शान्ति नहीं । 

राय रामचन्द्र को राय इ्यामाचरण दीं यह बात छुछ् जंची 
नहीं | वे घोज--सम्भव है, ऐसे क्ोग भी हों जिन्हें ऋशान्ति की 
शिकायत न हो ; परन्तु मुके ठो आज तक कोई छेशा आदसी 
पहीं मित्रा । 

राय श्वासाचरण बोले-एक में ही आपके सामने सोजूद हूँ! 

राय शमचन्द्र सूद हास्य कर के बोले-अ््री तुम्हारी अवस्था 
ही कितनी है। तठ॒ः्हें तो अभी संसार के बहुत रुख लूटने हैं। 
तुम्हारे हृदय में अमिलाषायें हैं, समं। है; इसीलिए तुम्हें कोई 
शिकायत नहीं | जब मेरी अवस्था को पहुंचोंगे और शान्ति की. . 
शिकायत न कशोगे तब सें सम गा कि तुम इसी प्रकृति के हो। 

राय श्वामा ०--अच्छा, अब यह बतलाइए कि आपने भी. . 
कोई उपाय सोंबा ? | 

राय रामचन्द्र-मैंने तो यही सोचा है कि संन्यास ले लू । 

राय श्याम्ाचरण नेत्र विस्फारिस कर के बोलें--संन्यास ! 
शाप कहते कया है ? 

राय शामदन्द्र-मे जो कुछ कह रहा हैं वह मेरे छृदय की 

वी आकांक्षा हैं । ड़ 

राय श्याम्रा०--अजी नहीं, यह री भत्मा कीई बात है। 
आपको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है 

ये रामवन्द्र--तोी फिर कया करू ९ ' 

राय श्यासावरण कुछ क्षण तक सोच कर बीके-सेरी सम्रस्‍ट 

में तो यह अच्छा है कि आप कुछ दिलों के लिए, अर्थात्‌ दो चार 


शान्ति है 
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महीने के लिए, अपनी जवींदाये के किसी ऐसे गांव में. चक्ते 
जाय, जो स्मणीक हो | वहां रहने से आपकी यह सारो अशांति 
खूर हो जायगी | 

राय शमचन्द्र--में वहां चला जाऊँ तो यहाँ का कारोबार 
कौन देखेगा ? 
.. . राय श्यामाचरण--और जब आप संग्यास ले लेंगे तब कौच 
'दैखेगा ? 

राय राम वन्द्र-त्त्र कोई देखे या न देखे, मेरी बल्ला से # . 
जब में संताए से साता दही तोड़ लूगा तब मुझे इप्तहेलिये 
चिन्ता क ने को आवश्यकता ही क्‍या ? 

शाय श्यासाचएश-रो-वार महीने आपके कारिने-सुनीम 
भी तो कास चला सकते हैं । कम से कम, मेरे कहने से, आए ' 
यह कर के देख लीजिए । यदि इसमें आपको सफलता न ही तो 
फिर जैसा बचित ससक्तिए, कीजिएगा । आप चलें, में भी 
आपके साथ चलू'गा और जब तक आप रहेंगे, वहीं रहूँगा। 

राय रामचन्द्र--अच्छा, यही सही । यह भी कर के देंल लें # 

ह | 

शाम के पाँच बज चके है। लंछमनपुर के कृषक, दिन श्र 
खेतों में कास करने के पश्चात्‌ , बस्ती की ओर लौट रहे. हैं | 
इसी समय राय रामचन्द्र दत तथा राय श्यामाचरण घूमने. 
निकले हैं दोनों आपस में बातें करते हुए मनन्‍द गति से हवह़ 
खाते हुए एक ओर जा रहे ह । 

.. राय रामचन्द्र बोजे--भरई, इस बात में तो रत्ती भर भी 
सन्देद नहीं कि जो आनन्द देंहात में है, शहर में उसका शर्तार 
भी नहीं | देखो, कितना सुन्दर दृश्य है | चारों ओर हरियात्री 
ही हरियाली है| डूबते हुंए दूये की किरणें इस हरियाली पर 
कैसी शोभा दे रही हैं। हवा भी कितनी मन्द्र और शीतल है। 
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शाय श्यामाचरश--भला, यह आनन्द शहरों में कहां ! वहाँ 
के बारा-बगीचों में कुत्रिमता दी भय्मार है । यहां बनावट का 
नहीं | जो कुछ है, प्राकृतिक है । देखिए, सामते यह स खा 
सेंड खड़ा है | इसमें पत्ती का नाम नहीं | तिस पर भी इन हरे-भरे 
जुच्छों के दीच यह कितना सला सालूस होता है। यह अपनी 
आम ऊछूग ही रखता है| यहां को सखी घास तथा माड़ियाँ 
अं अपनी सुन्दरता अज्ग रखती ६ । 
राय रामचन्द्र--निस्सन्देह, इन किसानों को देखिए, कितने 
, अस्न्न हैँ। दिन भर के हारे-थके है, पर फिर भी अलापते जा 
है हैं। परन्तु, भई, इल लोगों में दरिद्रता बहुत है । 
गाय श्यामाचरण--द्रिद्रता न हो तो कया हो। साल भर में 
बेचारों ने जितना पंदा किया उसमें से कुछ तो लगान में चलना . 
गया, कुछ महाजनों की भेंट हुआ ओर कुछ पटवारी तथा 
प्लिपाही-प्यादे ऐ'ठ ले गए | जो कुछ बच रहा बह पेट भरने के 
लिए भी मश्किल से काफी होता है । ऐसी दशा में दरिद्वी न हो 
शेर क्या हों । इसके अतिरिक्त इनके पास इतने साधन भी नहीं 
कि ये लोग अपनी भूमि को अधिक उपजाऊ बना सकें। और 
बनायें भी किस भरोसे ? आठों घड़ी तो बेद्खली का भय रहता 
है । इन्होंने परिश्रम कर के कुछ किया भी, और आपके कारिन्‍दे 
ने <दि किसी कारण बेदखल कर दिया, तो बेचारों का सारा 
श्ररि असम सिद्टी में मिल गया । 
राय रामपन्द्र-हाँ, यह तो ठीक है । अच्छा आओ चल्नो 
-जुक्तों के उस फ्ुरमुट में बेठ। 
' अक्त स्थान में दोनों एक पत्थर पर जा बंठे। उनके चारों, 
अर घने वृक्षों तथा साड़ियों का समूह था । | 
शाय श्यामाचरण--हम कोगों को यहाँ अआाथे पनन्‍्द्रह-बीस 
दिन हो गये । कहिए, इतने दिनों में आपको कुछ शान्ति मिली 


शान्ति . हर । 
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राय रामबन्द्र थोड़ी देर तक कुबु सोउते रहे, तस्श्चात्‌ बोले 
खुख तो अवश्य भिज्ञा, परन्तु यह वास्तविक शान्ति नहीं है | 
चित्त कुड उद्विन्न रहता ही हैं । । 
राय श्यामाच(ए--जेर, अभी दिन ही कितने हुए हैं.। धीरे 
धीरे आपको शान्वि भी मिद्ठल जायगी । 
: शांय रामबन्द्र--तम्भव है, ऐसा हो जाय। पर ममे तो 
आशा नहीं। समेत हृदय तो कद रहा है कि इस प्रकारं शान्ति 
न मिलेगी । 
राय श्यामाचरण--आप मुझे कुश निराशाबादी से मालूम 
होते हैं । 
राय राम उन्‍्द्र-मेरी सी दशा यदि तुश्दारी होती तो तुस 
भी तिराशावादी हो जाते । 
राय श्थासाचरण--तो आप समकते हैं कि आपडो इस 
शकार शान्ति न मिलेगी ' 
राय रामवन्द्र-मेरा तो यही विचार है। 
राय श्यामसावरण--्यदि इस प्रकार नहीं, तो फिर क्रिस 
भ्रकार शान्ति मिल्न सकती है ? 
राय रासवन्द्र-उसी प्रकार जेसा कि में कह चुका हूँ। 
' राय श्यामाचरण--अर्थात्‌ ? 
राय रामचन)्र--पंसार त्याग कर संन्यास ले लेने से । 
राय रामबन्द्र दृत के मंह से यह वाक्य निकला ही था 
कि एक ओर से उच्च हास्य की आवाज़ आउ। दोनों चौंछ 
पड़े | परस्पर एक दूसरे की ओए देखने लगे | | 
राय रामचन्द्र बोले--यह हंसने की आवाज़ कहाँ से आई * 
' राय श्यामाचरण--इधर ही कहीं से आई है । 
कहा हर रामचन्द्र-हेँसने वाले का शब्द भी बड़ा गम्भीर माजूझ 
१8॥ 
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गाय श्यामाचरण--इधर तो खेत भी नहीं, जड्भल है । 
. शाय रामचन्द्र-हेसने वाले के शब्द से यह नहीं मालूम 
होता है कि वह कोई देहाती-- | 
डीक इसी समय सामने, थोड़ी दूर पर, एक चृूद्ध आता 
दिखाई दिया । उसके बेष से मालूम होता था कि वह भिखारी है।. 
राय श्यामाचरण घीमे सुर में बोले--ओदो ! ठीक है, छः 
आत दिन हुए, दो-एक गांव बांलों ने कहा था कि यहाँ जंगल में 
एक घुड्ा भिखारी, कुछ दिल से, आकर रहा हूँ । वह संदा अंगल 
में ही रहता है | केवल दिल में एक बा। बस्ती में-- | 
राय श्यासाचरण चुप हो गये, क्योंकि इतते ही में बुंड़ढा: 
उन्तके पास आ गया। दोनों ने छुड़ढे को सिर से पेर तक देखा । 
खुड़ढे का वेष झ्टपटा तथा सक्तितं था ।, चेहरे पर लम्बी श्वेतः 
हाढ़ी थी । घड़ी-बड़ी तथा रक्तबणश »ज्ों में एक विचित्र प्रकार 
- की चमक थी | वर्स साँवला होते हुए भी मुख पर छुछ ऐसा . 
ज्षेज़ था जिससे ये दोनों हतबुद्धि से होहर उसकी ओर ताकनें 
हण | 
चुंडढा, सामने आकर, खड़ा हो गया और मुसकरा कर 
बाला- कौन संसार को बुरा कहता हैं?! फिंसका जी. संसार. 
ऊब गया है ९: कौन संसार को छोड़ कर संन्थासी होना 
चाहता हैं १. . 
घुडढें ननेंये शब्द बड़ी निर्भीकता से, उसी ढंग से, कहे जेसे 
कि कोई बड़ा-बूढ़ा किसी बंच्चे से पूछता हो। राय रामचन्द्र' . 
कोबुडढे की यह घृष्ठता बुरी मालूम हुई; परन्तु मुख से कुंछ- 
कहने का साहस न हुआ। श्यामाचरण भी चुप बंठे रहे । 
बुड्ढा' फिर बोलग--अशभी मेने सुना था कि किसी ने संसार 
छोड़ कर संन्यासीःहोने की बातःकही थी ! 
इस बार श्यामाचरण साहस करेंके बोले--हमारे ये मित्रु.. 
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गरंहरथी के कमेलों से ऊत्र गये हैं.। इसलिए ये कह रहे थे कि 
संन्यवासी होने को जी वाहता है>-बस, इत्नी ही बात थी और 
बुछ नहीं] ये कहते है कि हृद्य-में शान्ति नहीं | 

डृढा कुछ चाण तक राय रासचन्द की ओर देखता रहा। 
फिर हँस कर बोला---शागित चाहते हो, संसार छोड़ कर जंगलों 
में मरकने में, या. किसी मद़ीं.सा * पहाड़ की खोह' में शानितिं 
छू ढ़ना चाहते हो- भूली हुई आत्मा है, श्रम में पड़ा हुआ 
है.। संसार के परे कुछ नहीं है । जो छुछ है संसार में ही है। 
ससार के परे अबसान है, अज्ञान है । ऊंगल भी संसार में" ही 
है । पहाड़ थी रुसार में ही है । ६म भी संसार में हो, गृहस्थी 
भी संसार में है। पहाड़ सें संसार है; जंगल में संसार है, गृहस्थी 
में! संसार हे, (ुरूमें संख्र है। किस को छोड़ोगे ? रूसार कभी 
नहीं छूट खकता । बह तुम्हारे शरीर में है, तुग्हारे रोम शेम में 
है । गृहप्थी और बरती से अलग रह कर शान्ति: हू'ढ़ना चाहत्ते 
हो ? यह भूल है । इस प्रकार शान्ति मि्ष सकती है सही, पर 
यह राह बड़ी दुगगंस है ओर दूर की है । छु्हारे ऐसे लोग 
जिनकी आये का अधिकांश विषय-चासनांश्रों में व्यतीत हुआ 
है, इस राह पर ८छक्ष कर कभी शाननेत प्राप्त नहीं कर सकते) 
जिस वस्तु को ठप दो पग चल कर पा सकते हो' उसको पानें 
के किए कोसों चलने की तेयारी कर रहे हो । भूल है, बढ़ी भूल 
है । शान्ति तम्हाग पास है। तम्र चाहे जब उसे प्राप्त कर सकते 
हो सबंसे छो- राह दू ढ़ने की आवश्यकता है। यदि तम्हारे 
पास घन हे तो तमं उसी के द्वारा शान्ति प्रप्त कर सकते हो। 
तम्हंरे सह्खों भर निधत हैं। उनको, धनवान बनाने.की चेष्ठा 
करों->जउनेको उद्योग-घन्धे सिखलाओं; विद्यालय, प्रादंशालायें 
खुलबाओ | अतार्थों के लिये अनाथालय ओर विधंवाशं के 
लिये विधवाश्रस खुलबाओ-। ग्ररीब किसानों .को उनके. खेती 


श्छ ह फल्लोल 
4-३६+३+३%३६+ 3३ के €+ ६४ फैले कक कहे कह कई + व-३ ६+ &-३ 4-> ब-+ 
के व्यवसाय में सदायता दो--तम्हें शान्ति मिलेगी | यदि 
तम्हारे पास विया है तो अपने सह्शों मूल भाइयों को विह्ान 
बनाओ: तहडें सवी शान्त्रि मितेगी | यदि तत्हारे पास बल है 
तो अपने बलदीन असंख्य भाइयों को बलवान बनने के उपाय 
मताओ--तम्हें शाम्ति मिलेगी। कितना सुगम पथ, कितना 
सरल उपाय है। भूल है, भूल है, संसार से' अक्षग- हो कर 
शान्ति दृढ़ना भूल है। भूनी हुई आत्मा के विचार हैं, भ्रम में 
पड़े हुए हृदय की उपज है । परमा्थ करो, पश्रोपकारक-तुम्हें 
शान्ति मिलेगी । 
इतना कह कर बुड़ढा एक बार फिर ज़ोर से हँसा और “भूल है. 
भूल है” बड़बड़ाता हुआ एक ओर चल्ला गया। दोनों मित्रों ने 
एक दूसरे की ओर देखा | राय रामचन्द्र ने एक लम्वी साँस 
लेकर कहा--निस्सन्देह में भूला हुआ था-श्रम में पढ़ा 
हुआ था । ह 


फ भ् ५ 


दो घर पश्चातू-- 

राय श्यासाचरण ने हंस कर. राय शामबन्द्र से पूझा-- 
कहिए, अ्रत्॒ तो आपको शान्ति और उद्विस्नता की शिकायत 
नहीं ! 

राय राम वन्‍्द्र प्रसन्न-मुख हो बोले--ज़रा भी नहीं । इन दो 
यर्षों में मेने देदातों में दस-पन्‍्द्रह पाठशालायें खुलचा दी हैं ; छः 
सात अनाथालय खुलवा दिये हैं । बहुत से  दरिद्र बालकों को 
बज्धीफे देकर आगे पढ़ने के लिए सुभीता कर दिया हैं। अपनी 
'जर्मीदारी से बेदखली की प्रथा एक-दम दूर कर दी है। किसानों 
को भ्रार्थिक सहायता देकर काश्तकारी की उन्नति करा रहा हूँ। 


शान्ति रह 


औ कै कक पक क३ ६3 क+ ६ “42 क-+ के €+-£+ ६3 &3 ३-3 %+ ६3 #-+ $-२ 


जिस समय में अनाथाज्षय में अनाथ बालकों को हँसते-खेलते 
देखता हूँ; देहत में शिक्षा की उन्नति, और काश्तकारी की उन्नति 
पर दृष्टि डाखता हूँ: दरिद्र लड़कों को, जिनके लिये विद्या-प्राप्ति 
का कोई जरिया न था, विद्यान्ञाभ करवे देखता हूँ उस समय 
मुझे ज्ञितना सुख. मिलता है, जितनी शान्ति मिलदी है, वह 


अकथनीय हैं | 





६ रात के श्राठ बज चुके हैं। कालेज होस्टल के एक कमरे में 
थर्ड इयर के दो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। कमरा दो बिजली 
के लैम्पों से प्रकाशपूर्ण हो रा है। कमरे में एक ओर एक 
पल्ँग विछा है--जिस पर बिस्तर पेला हुआ है, दूसरी ओर 
-झक मेज़ लगी हुई है-- जिस पर एक बिजज्ञी का टेबुल-तैम्प' 
रकखा है और कुछ पुस्तकें तथा लिखने की सामथ्री रकल्री है। 
टेघुल के सामने दो कुर्सियों पर वे दोनों नवग॒वक बढठे हैं। कमरे 
' के पूर्व की ओर कमरे का सुरुय द्वार है और पश्चिम की ओर 
दो खिड़कियाँ हैं--- जिनमें काँचसंडित कपाट छंगे हुए हैं । पलंग! 
के नीचे दो ट्रंकों की कल्क भी दिखाई पड़ रही है। 

दोनों नवयुवकों में से एक की उम्र १६ वर्ष के लगभग है और 
दूसरे की २३ बर्ष के लगभग। दोनों व्यक्ति हृट--पुष्ट तथा देखने में 
साधारणतया सुन्दर हैं। दोनों के सम्मुख एक-एक पुस्तक खुली 
हुई रखी है । दोनों के हाथों में एक-एक पेंसिल है जिससे बे पुस्तक: 
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मेंचिंह बना रहे है। कुंछ देर तक दोनों इसी प्रकार मौन 
रूप से अपना-अ्रपत्ता काय करते रहे। हठात उनमें से-एक ने 
ज्ञो उम्र में दूसरे से 9 वर्ष छीटा था, सिरे ऊपर उठाकर कहाँ-- 
भाई चन्द्रशेखर--यह पाप क्‍या चीज है. ? । 
कुछ आश्वय से प्रश्तकंता की ओर देख कर चन्द्रशजर से 
कंहा--पाप क्या चीज़ है ? बाह भाई निरंजनं--उुम्हें आज तक 
यहीं ज्ञात न हुआ कि पांप क्‍या थीज़ है ? 
निरंजन--हाँ हाँ, कया हुआ--/समें, इतना आश्वय करने 
: की कौन सी बात हैं। आप ही बताइए प्राप किसे कहते ह । 
चन्द्रशेखर- यह तो वड़ी साधारण बात हँ--बुरे काम 
कर्ता पाप है । ह 
तिरंजन-केवल इतना कह देने से ही काम नहीं चल्लता, जब 
आप यह कहते हैं कि बुरे काम करता ही प्राप है, तो :यह प्रश्न 
सठवा हैं कि बुरें काम कौन से हैं / यंदि आप कढ़ें कि भूँठ-. 
बोलना बुर है, इसलिए भ्ूठ बोलना, पाप: है.तो उस. प्र में यह 
कहता हूँ कि ऐसे अबसर भी आए हैं झोए:आंते रहते है. जब कि... 
मूठ बोलना बुरा नहीं, वरन्‌ अच्छा समफा जाता है - उस दशा 
पाप नहीं कहा जा संक्रेता 
/ अन्द्रशेंख्रर-- फरूठ बोलना तो किसी दंशा में भी पुण्य नहीं... 
समा जांता:। आम ४ 
निरजन--मैं यह नेहीं कहता कि पुण्य संमंभा जाता है। 
मैं केवल इतना कहता हूँ कि पाप नहीं समझा जाता | जैधे कोई 
व्यक्ति एक अपराध करता है--पर-न्तु उसके लिये उसके हृदय में 
सच्चा पश्चात्ताप है । संता अंनुताप है। साथ ही उसकी परिस्थिति 
शेसीः है।कि यदि उसेःउस अप (धर के लिए दएंड दिया जाता है,. , 
तो उसको सबनाशें हुआ जाता है--उसके बाल-बच्च घोर संकट 
तथा विपत्ति में पड़ जाते-हैं। उस-सेमय यंदिं कोई व्यक्ति झूठ 
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बोलकर छसे दण्ड से बचा लेता है--तो क्या बचाने बाला पाप 
करता है ? 
“चम्द्रशेखर---मि:सन्देह पांप करता है; क्‍योंकि जब उसे दर 
न दिया जावेगा, तो उसका साहस बढ़ जायगा »र बह पुनः 
वही अथवा उसी तरह का अन्य अप ध करेगा। 
निरंजन--हाँ ठीक है--परन्तु यदि बह पुल: अपराध न करें 
क्योंकि यह में पहले ही कह चुका हूँ कि उसके हृदय में सच्चा 
पश्चात्ताप है, तब-- 
चन्‍्द्रशेखर--कुछ क्षणों तक सोचकर बोले-ऐसी दशा में भी 
मूठ बोलना पाप ही है। । 
निरंडल--बस, यहीं पर मेरा तुससे मतभेद है । तुम कम को 
पाप मानते हो; परन्तु में कम को पाप नहीं मानता, मैं, उसके 
'फल को पाप मानता हूँ। जब तक किसी कर्म का फल स्वर्य॑ 
अपने लिये तथा दूसरों के लिये किसी श्रकार से भी हानिश्ारक 
न हो, तब तक वह पाप नहीं है । हु 
च द्शे बर--यदि इसे ठीर मान लिया जाय तब तो पाफ 
कोई दीज ही नहीं रह जाता । 
निरंजन--क्यों, रह क्यों नहीं जाता ? ु 
 चन्द्रशेखर--केसे रह जाता है ? यदि कोई कार्य हानिकारक 
हो, तब तो वह पाप, अन्यथा पाप नहीं । ऐसी दशा में झाष 
किसी भी कार्य को पहले से ही पाप नहीं कह सकते । 
निरंजन--नह्ी बहुत-से काम ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही पाफ 
कहा जा सकता है। उदाहरणाथ चोरी, व्यसिचार, जुआा 
इत्यादि । इनसे भ्रत्येक दशा में हानि पहुंचती है । हु; 
चन्द्रशोलर--उंह होगा भी । यह विषय' हमारे हुम्दारें 
अस्तिष्क की बस्तु नहीं है। यह फिलासफरों का काम है। . 
निरंजन--फ़िलासफर भी मनुष्य ही होते हैं। 
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चन्द्रशेख र--हमारे तम्हारे से नहीं । 

निरंजन--संसार पाप चाह्दे जिसे माने; परन्तं मैंने तो अपने 
लिए पाप की परिसाषा यही बना ली है. कि जिससे स्वय॑ हमें 
या दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे वह प।प है । 

चन्द्रशेख (-- किसी भी प्रकाए से तम्हारा क्या तात्यय है ? 

नि(जन-शररेर सम्बन्यी,आत्म[संबन्धी घन संबन्दी इत्या[दे। 

चन्द्रशेख्चर--यद्यपि, भें तक से ताहारी इस परिभाषा को 
नहीं काट सकता, तथापि मेरी आत्मा कहती हे कि तुम्दारी 
प्र/थभाषा सदोष है | यह बात किसी दिन रूदयं तम पर प्रकट: 
हो जायगी | 

निजन-मुमे तो ऐसी आशा नहीं, यदि ऐसा हुआ तो में 
अपनी भूल सान लूगा। 

इसके पश्चात्‌ ये दोनों पुनः अध्ययन में लग गये । नो बजे के 
क्गभग चन्द्रशेखर ने पुस्तक बन्द करके कहा--अच्छा में तो 
अब जाता हँ--नींद लगती है । 

'निरजन--अच्छी बात है जाओ। 

' च ब्शेखर पुरतक लेकर अपने “रूम” में चले गए। उसके: 
चले जाने पर मिन्‍ंजत ने अपने कमरे का दवा% बन्द कर जिया 
ओर दोशतनी बुका दी। रोशनी बुकाकर वह खिड़की के पास 
श्राए और शीशे पर आँख लगाकर बाहर की ओर देखने कूगे | 
किस्टल के पूर्व की ओर एक १४ फ़ीट चौड़ी सड़क थी और उसके 

 ब्रश्चात्‌ मकानों की क़तार थी, जिनसे गृहस्थ रहते थे । /मेरंजल' 
की खिड़की के सामने जो मकान था उसंके दो मंज़िले के कमरे 
का द्वार निरंजन की - खिड़की के ठीक सामने था। इस समग्र 
छस्त कमरे में रोशनी हो रही थों | निरंजन ने देखा कि कमरे में 
छुक नल यबती अकेज्ञी निश्चिन्त भाव से लेटी है| उसके हाथ- 
मे एक पुस्तक है जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही है । पढ़ते-पढ़ते' 


हम कल्लोल::. 
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युवती ने क खट की, तो उसका सुन्दर गौर वच्॒स्थल् खुल गया।. 
पनिश्जतलाल ने इस दृश्य को बड़े चाव से देखा। निरंजनश्ञाल 
इसी प्रकार खड़े यवती के रूपासृत को पाल फरते रहे | अन्त में 
जब यबती अपने कमरे की शेशनी बुक्ाकर सोने के लिए लेदी, . 
सब लिरंजन भी अपने बिस्तर पर आ लेदे । 
|] न्‍ 
निश्ंजनलाल इसी प्रकार, जब उन्हें सुअ्ृश्खर मिलता, तब 
खामने-बाले घर दा छियों को घूरा करते थे। उन्हें इसका एक * 
डथसन्त-सा हो गया था | जिस दित वह यह कृत्य नहीं कर पातें 
भे, उस दिन उन्हें एसा सासित होता था कि उत्तक्ा वह दिल 
झ्यथ्थ गया । 
इतवार का दिल था और दोपह: का समय | निरंजनल्ाल 
अपने कमरे सें अऊले बेठे हुए एक उत््यास पढ़ रहे थे बीच में 
बह कभी-कभी उठकर खिड़कों से बाहर की ओर भाँकते थे, 
परन्तु सामने वाले मकान के कमरे को जन-शून्य पाकर बड़े . 
निराश्यपूण आव से पुतः अपने स्थान पर आ बैठते और पुस्तक 
पढ़ने लगते । इसी प्रकार दो-तीत बार के उठले-बेठने पर - अन्त 
में उन्हें सफलता मिली। सामनेबाजे कमरे में एक छ्ली. आकर 
पत्नँग पर लेट गई। निरंजनज़ञाल मे पुस्तक एक ओर रख दी, 
ओऔर खिड़की के पास खड़े होकर स्त्री को देखने छगे। उनके . 
कुमरे का मुख्य द्वार केवल ओद़्का हुआ था । यह बात निरंजन 
भूल गए थे | उसका तियस था. कि जब बह यह' कृत्य करते थे. 
वो द्वार की चिटखनी बन्द कर देते थे। वह खड़े देख रहे थे कि 
कमरे का द्वार धीरे-धीरे खुला और चन्द्रशेखर ने ऋाँककर भीतर 
देखा | निरंजन -को खिड़की के पास खड़े बाहर की ओर माँऋते 
हुए देखकर वह निःशव्द, परों से भीतर आए । निरंजनलाल “ 
अपनी घुल में इतने समग्त थे कि उन्हें चन्द्रशेखर के आने की जरा ' 
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भी आहट न मिली | चन्द्रशेखर पंजों के बल धीरे-धीरे चक्कर 
उनके पीछे आकर खड़े हो गए और जिस ओर निरंजनंताल' 
देख रहे थे उती ओर देखने ल्गे। उस ओर देखते ही उन्होंने 
जो कुछ देखा उससे उनका चित्त द्िगडइ गया। उन्‍होंने देखा. 
कि सामते कमरे में एक सुन्शर यवतती अद्ध नग्नावस्था में पर्नेग॑ 
पर पड़ी है और भिरंजनलालब उसझी ओर निर्मिसेष इप्टि से देख 
रहे है। चन्द्रशेल! /छि: |!” कहकर दो पग पीछे हट गए | 
निरंजनलाल चौंक पड़े, उद्दोंने घूमकर देखा और चन्द्रशेखवर को 
सामने खड़ा देखकर अप्रतिस हो गए। लब्जापूण मूदु-मुस्कान 
के साथ उन्होंने कहा--अरे ! तुम कहाँ से टपक पड़े । 
चन्द्रशेखर ने कहा--मैं इधर से निकला। मैंने सोचा देख. 
तुम सो तो नहीं रहे हो-मेंने इसलिये घीरे से कपाट खोज्ञा, छो तुम्हें 
खिड़की के पास खड़े किसी वसस्‍्त की बड़े ध्यान से देखते पाया । 
मुझे उत्सुकता हुई [क तस क्या देख रहे हो। सें दबे पर्चे तन्‍्हारे 
पीछे आकर खड़ा हो. गया । 
निस्जनलाल उसी प्रकार मेपते हुये बोले--तो तमने क्या 
देखा ! 
चन्द्ररोलर--मेने वह देखा जो किसी भले आदसी को न 
देखता चाहिए--जिसका देखना पाप है। 
.. ततिरंजनल्ाल हँसते हुए अपने पत्ँग पर बेठ गए और बोले-+- 
तम बेवकूफ हों। । 
चन्द्रशेखर--परशाई बहू-बेटियों को इस अकार नंगे-खुले 
देखना पाप नहीं तो क्या पुण्य है 
निरजनलाल- यदि पुर्य नहीं तो पाप भी नहीं है। 
... चन्द्रशेख्वए--जब ऐसी बात सी पाप नहीं हैं. तो मेरी समम्ध' 
में नहीं आता कि फिर संसार में पाप है क्‍या ? 


निरंजनलाल--पाप वह है जिससे अपने को या किसी दूसरे 
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को द्वानि पहुँचे । 
चन्द्रशेखर--घुणा से में ह बनाकर बोले--खने दी अपना 


यह पोव सिदान्त--बड़े क्रिज्ासकर की दुम बने हो। पराई बहू- 
बैटियों को धुरते हो और उस पर यह बेहयाई कि अपने काये 
घर शमते भी नहीं । 
निरंजनल्लाल--देखो भाई, यदि तुम्हें बुशा-भला कहना है तो 
शौक्त से कहलो और यदि कुछ समर और चुडि से काम लेता है 
तो में) बात पर गौर करो। संस्तार से सुद्दर बसतुओं देखने के 
लिए ही होती हैं। नेत्र ईश्वर ने सुन्दर पदार्थ देखने को ही विए 
हैं। यदि मनुष्य को सुन्दर पुष्प, सुन्दर लताए, सुन्दर सरोबर 
सुन्दर पर्वत तथा अन्य सुन्दर दृश्य देखते का अधिकार प्राप्त 
है, तो उसे एक सुन्दर ख्री देखने का भी अधिकार ्राप्त है। 
चन्द्रशेखर-यदि तुम इसे सचमुच ही अपना अधिकार सम- 
 अते हो तो लुक-छिपकर क्‍यों देखते हो ? खिड़की खोलकर सासने 
खड़े होकर देखो--तब जरा देखने का मज़ा भी मिले। 
पिस्ंजनलाल--उस दशा में तो देखना पाप हो जायगा। 
चन्द्रशेखर--इस दशा में पाप नहीं है ? 
निरंजनलाल--नहीं ! इसका कारण यह है कि यदि सामते 
खड़ा होक! देखूँ तो उससे संभव है बह क्री बुग माने और 
छसका हृदय दुखे--यदि ऐसा हुआ, तो बह पाप की श्रेणी में 
संम्मिक्तित हो जायगा। में इस प्रकार देखता हूँ कि भेरे नेत्रों 
को, मेरी आत्मा को सुख सिलता है और उस स्त्री को कोई 
द्वानि नहीं पहुँचती--ऐसी दशा: में यह पाप नहीं कहाँजा 
सकता । । 
यह सके सुनकर चन्द्रशेखर हँस पड़े और बोले--तुम्हारा भी 
विचित्र सिद्धांत है, मेंते तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा। 
निरंजनलाल-अपप कमसिन हैं. अभी आपने देखा कया है । 
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जरा मस्तिष्क से काम ज्ञो--केवल पुरानी दकीर पीटने से कास: 
नहीं चलता। में क्कों: का फ़कीर नहीं हूँ । 
चन्द्रशेजर--अच्छा, में कमसिन हूँ ? इंश्वर भूठ न बुलाए,, 
में आपसे त्तीन-वार वष बड़ा ही हूं। रही मस्तिष्क से काम लेने 
की बांत--सो पराई बहू-बेटियों को घूरने के कुकम को तके से 
मसुकम प्रमाणित छरता अभी मेरे सस्तिष्क ने नहीं सीखा है-यह 
आपको ही मुबारक रहे | और न में यह मानता हूँ कि जब तक 
किसी काम को कश्ते ही अपने या किसी दूसरे के ऊपर बज पात- 
न हो, तव तक बह पाप नहीं है । वहुत से काये ऐसे हैं जिनका 
फल्न बहुत देर में झिल्ञता है, पर मिलता है अवश्य ! 
निरंजनल्ाल--अच्छा, महात्माजी, क्या आप बता सकते- 
- हैं कि मुझे इस पाप का क्‍या फल सिलेगा ? 
. चन्द्रशेखर--जो फल्ल मिलेगा वह तुम्हें समय पर ज्ञात हो 
जायगा | 
निरंजंनलाल--परन्त मिलेगा अवश्य--क्‍यों ? 
. चन्द्रशेखर--हाँ, यदि तुम अपनी यह कुटेव.न छोड़ोंगे, तो: 
अवश्य मिलेगा | 
निरंजनलाल--अच्छी बात है-मुझे भी देखना है कि तुम्हारी 
भविध्यबाणी कहाँ तक ठीक उतरती है । 
शेखर--इस फेर में न पड़ी | अच्छा हो यदि तुम अपना , 
यह दुष्ट स्वभाव छोड़ दो । 
निस्जनलाल ने व्यंग्यपूबक. केह।--हाँ, छोड़ दूं गा--जरा' 
आपकी भविष्यवाणी का परिणाम देख लू । 
चन्द्रशेखर कुदकर बोले--खेर, तुम्हारी इच्छा यही 
ऐसा ही सही। 
यह कहकर चन्द्रशेखर वहाँ से चले गए । 


(३) 
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निशंजनलाल के इस स्वशाव की चर्चा क्रमशः अन्य विद्या 
थयों में भी फल गई । कुछ ने इस पर छुछ ध्यान नहीं दिया, 
कुछ ने इसे केबल सज़ाक समका; परन्तु कुछ मनचले ऐसे भी 
थे जिन्होंने स्वयं इसकी जाँच करने की चेष्ठा की। दो एक 
विद्यार्थी इल ताक में रहने लगे कि उन्हें भी ऐसे स्श्य देखने 
का सौसाग्य प्राप्त हो | उन्हें जब अवसर सिलता, तब निरंजंन- 
ज्ञाज्न के कमरे में घस जाते और सीधे खिड़की के पास पहुंच 
कर वहाँ खड़े हो जाते ओर बाहर की ओर आँख फ़ाड-क्ाडुकर 
देखने लगते | परन्त नि*ंजनलाल को अभी इसकी कुछु खबर 
नहीं थी | क्योंकि उन्तकोी उपस्थिति में किसी का इतना साहस 
न होता कि यह हश्कत करें | जब ऐसा अवसर होता कि निरंजन 
लाल कमरा खुल्ला छोड़कर भोजन करने अथवा नित्यक्रिया 
'से निवृत्त होने के लिए जाते, वक्मी कोई न कोई विद्यार्थी उस-सु- 
अचसर से ज्ञाम उठाता | मनोह सिंह नामक एक विद्यार्थी इस 
बात के लिए विशेष ज्ञालायित रहता था। 
एक दिन जब कि कस सूला पाकर भनोंदरसिह खिड़की 
के पास खड़ा माँक रहा था, उसी समय हठात्‌ तनिरंजनलाल 
"यहुंच गये । उन्होंने मनोंहरसिंह को खिड़की से म्ाकिते देखकर 
समझ लिया कि इसे भी शोक़ ल्गा। उन्होंने किंचित ककंशरवर 
जे पूछा--वहां खड़े क्या काँकते हो जी ? 
भनीहरसिंह--कुछ नहीं, ऐसे ही ज़रा सड़क को बहार देख 
'शहाथा। 
निरंजनलज्ञाल--सड़क की बहार देखनी हो तो अपने कमरे 
से जाकर देखो | 
मनोहरसिंह--तो इतना विगड़ते क्‍यों हो--यहीं खड़ा हो 
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गया तो कौन पाप किया ? 

निरंजनलाल--मैं ऐसी बातें पसन्द नहीं करता--सममे ? 
सामने एक भले आदमी रहते हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई तो वह 
चुरा मानेंगे । 

सनोहरसिंह--खिड्की के कपाट तो बन्द हैं--उनकी दृष्टि 
कैसे पड़ेगी ? ट 

निरंजनलाज--पड़ सकना सम्भव है | ह 

मनोहरसिंह--हाँ भाई, तुम घंटों खड़े होकर घूरो--तब दृष्टि 
नहीं पड़ती, मेरे खड़े होने से दृष्टि पड़ जावेगी--मानता हूँ 
उस्ताद ! 

निरंजनलाल ने ऋ द्व होकर कहा--बस जबान सेंभाल कर 
बात करो नहीं अच्छा व होगा | 

मनोहरसिंह' किंचित्‌ सुस्कराकर बोला--यह गीदड़ भपकी 
किसी और को दिखाओ--तम्हारी सब कला ममे मालूम है। 

निरंजनतलाल--क्या मालूम है ? में कोई चोर-बदमाश तो 
हूँ नहीं--आपको मालूम क्‍या है ? 

मनोहरसिह--अच्छा अच्छा, बहुत जासे के बाहर मत 
हो--मैंने कुछ मोती नहीं तोड़ लिए, फ्रेबल एक नज़र भर देख 
लिया है। तम्हारी चीज़ तम्हें मुबारक रहे | मगर उस्ताद यह्‌ 
तनहाख्रोरी अच्छी नहीं | 

निरंजनकाल--तम बड़े बदसाश आदमी ही जी--जो म॒ ह्‌ 
में आता है बके जाते हो। भेरा कमरा है में यहाँ जो चाहूँगा 
करूगा--तम्दारे बाप का इजारा है १. 

मनोहरसिंह ने गम्भीर होकर कद्टा--यह बात बेजा है, बाए- 
बाप को मत्त घसीटों नही अच्छा न होगा | | ह 

तिरंजनलाल--अ्रच्छा क्या न होगा, तम कर क्‍या लोगे 

मनोहरसिंह--इस भरोसे न रहना, सारी शेखी भुला दूंगा । 
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यह सुनते ही निरंजनलाल उछल कर सनोहरसिह के सामने 
जा खड़े हुए और आस्तीन समेटते हुए बोले--क्या कहते हो 
शेखी आला दोगे | इन दोनों का चीत्कार सुनकर अन्य विद्यार्थी 
जमा हो गए और सब पूछने लगे--क्या है, क्यों लड़े मरते हो ? 
.. मनोहरंसिंह ने देखा कि अब यहाँ ठहसना टीक नहीं, अतएब 
उसने कहा--अच्छा देखा जायगा, बताऊँगा।.. 
यह कहकर बह निरंजन के सामने से ठ्न गया ) उसके चले 
जाने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों ने निरंजनलाल से बहुत पूछा कि 
क्या बात थी; पर निरंजन ने कुछ नहीं बताया । 
इस घटमा के पश्चात्‌ पन्द्रह-बीस दिन व्यतीत हो गए | 
_ निरंजनलाल और चन्द्रशेखर की मित्रता पूत्रेबत्‌ बनी हुई है | 
यद्यपि चन्द्रशेखर जानते हैं कि निरंजनलाल ने अपना दुष्ट 
स्वभाव छोड़ा नहीं; परन्तु इस पर अब बह. कुछ नहीं कहते । 
इधर निरंजनलाल्न की यह दशा है कि वह चन्द्रशेखर को चिढ़ाने 
के लिये कभी-कभी उत्तके सासने ही घृशाधारी आरम्भ करते हैं । 
यह देखकर चन्द्रशेखर बहोँ से टल्न जाते हैं । 


एक दिन इतबार को दोपहर के समय निरंजनलाल भोजन 
करने गए। उन्होंने अपने कमरे के द्वार को केवल ओढ़का दिया । 
उन्तके जाते ही मनोहरसिह टहलते हुए उनके कमरे के पास आए. 
ओर इधर-उधर देखकर धीरे से कमरे के अन्दर घुस गए | कमरे 
के भीत्तर जाकर बह सीधे खिड़की के पास पहुंचे | पहले तो वह 
छुछ क्षणों तक खड़े देखते रहे। इसके उपरान्त उन्होंने धीरे से 
खिड़की के कपाट खोले और कमीज की जेब से एक कंकड़ 
निकाज्ञा | वह कंकड़ उन्होंने सामनेवाले कमरे में फेंककर पुन 
कर्पाट बन्द कर लिये और जहदी से कमरे से निकल श्राए | 


कमरे के कपाट पूवबत्‌ ओद़का कर वह चुपचाप अपने ऋमरे की 
झोर चले गए । ह 
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उन्तके जाने के दो-तीन मिनिट पश्चात्‌ ही निर॑जनलाल 
भोजन करके लौटे और अपसे कमरे में आकर कपड़े पहनते 
लगे | बह कमीज पहनकर पान ख़ाने के लिये बाहर आ ही 
रहे थे कि उसी समय उनके पिछवाड़े कुछ कोलाहल सुनाई 
'पड़ । उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर की ओर भाँका | उन्होंने 
देखा कि सामने वाले भेकान के बाबू ने ककश स्वर में कहा-. 
क्‍यों जनाब, यह आपकी कौन सी हरकत है ? ' 
निरंजन का कलेजा धक से हुआ। उन्होंने सोचा--कहद्दी 
मेरा माँकता-ताकना इन्हें तो नहीं सालम हो गया । 
कुछ घबराया हुआ तथा निरुत्तर सा पाकर वह षाबू 
अधि ऊऋतर उत्तेजित होकर बोले--आप भले आदमियों के घरों 
में ढेले फेकते है क्‍यों ? सालूम होता है. आपके कोई बहन-बेटी 
नहीं है । .. 
निरंजललाल बोले--मैंने तो ढेला बेला कुछ नहीं प्ंका | 
बह बाबू साहब एंक कंकड़ दिखाकर बोले--यह ढेल्ा आप 
के कमरे से आधा है । अमी-अभी अपने फेंका है । । 
निरंजनल्ााल कुछ ककश स्व॒र- में बोले--मैंने नहीं फेंका, 
खामसाहः एक सले आदमी पर त्तोहमत लगाते हैं.) हर 
बाबू साहब--तुम भले आदमी हो ? तुम अब्बल दर्ज के 
-बदंभाश हो । एक तो छुसूर किया हूपर से टरोंते हो। याद 
. रखना इस बार तो में तरह देता हूँ आयन्दा कभी ऐसी हरक़त 
की तो बहुत बुरी तरहे पेश आऊँगा | 
.._यंह कहकर बाबू साहब बर्कते-ककते चले गए। इधर निर- 
'जनंलाल हतबुद्धि से होकर खड़े रहे | इधर यह शुल्-गपाड़ा सुन 
'कर अन्य विद्यार्थी भी इनंके हक 'में जमा हो गए थे । छनमें से 
जो मिरंजनलाल के स्वभाव को जानते थे, उनमें से एक मे कह-+- 
याहू उस्ताद मानता हूँ, घुराधारी करते करते ढेलेबामी, भी 
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करने लगे । रन | 
निरंजनलाल--में तो अभी भोजन करके आया हूँ मुझे तो 
पता तक नहीं कि किसने ढेल्ला फेंका | 
पहले तो विद्यथियों ने इनकी बात,पर विश्वास नहीं किया; 
पर जब इन्होंने बहुत क्तसमें-वसमें खांईे, तब सब लोग वहाँ से 
हटे । निरंजन की निर्दोषता पर उन्हें विश्वास हुआ या नहीं--- 
इस पर किसी ने अपना मत प्रकट नहीं किया | 


(8) 


सपयक्त घटना के पश्चात्‌ दस दिन बीत गए | मनोहरसिंह 
ने देखा कि उसके ढेज्ञा फेंकने का जो परिणाम होना चाहिए 
था, वह नहीं हुआ! अतणव वह पुनः सुअबसर की ताक में रहने 
कगा | एक दिन वहः निरंजनलाल से पहले ही भोजन करके 
अपने कमरे में आ गया और इस टोह में रहा कि निरंजनलाल 
कब भोजन करने जाते हैं। कालेज जाने के पूव साड़े नौ बजे . 
के क्षमभग निरंजनलाल भोजन करने गये । उनके उधर जाते ही 
.मनोहरसिंह पुन्रः उनके कमरे में घुस गया और वही काण्ड 
करके तुरन्त अपने कमरे में आया, मटपट पुस्तकें. उठाई' और 
कालेज की ओर चल दिया। इधर कुछ ही मिनिटों परवात्‌ 
“निरंजनलाल अपने कमरे में आए और कालेज' जाने के लिये 
कपड़े पहलने लगे | वह कपड़े पहनकर तंयार ही हुए थे कि वही 
बायू साहव, जिनसे उस दिन कहां-सुनी हुई थी, एक अन्य 
व्यक्ति के साथ उनके कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और 
. ककश स्वर में बोले--क्यों जनाब, आप अपनी बंदमाशी से 
बाज नहीं आते--अच्छी बात है, आज में आपको प्रिंसिपल के 
,पास लिए चलता हूँ। आप . विद्यार्थी न होते, तो में आपको 
' इसी जगह खोदकर गाड़ देता। 
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... निरंनजलाल पहले तो अबाक्‌ हो गए; परन्तु फिर संमलकर 
बोले-आप कुछ घास तो नहीं खा गए हैं? व्यथ एक भले आदसीः 
पर दोषारोपण करते है. । उस दिन में चुय हों रहा कि गजती 
हो गई होगी--किसी ने फ़ेका होगा, परन्तु मेरा कमरा सामने: 
है, इस लिये मेरे उपर सन्देह होना स्वाभाविक है। उसका 
नतीजा यह हुआ कि अपने मुझी को ताक लिया । बाह ! यह. 
अच्छा स्वॉग मिकाला | ह 

बाबू साहब क्रोध को पीने की चेब्टा करते हुए बोले--देखिए. 
अभी आटे-दाल का भाव मालूम हो जायगा । पहले तो आपको: 
मैं आपके 5.फ़सर के पास लिए चलता हूँ । उसके बाद जो कुछ 
होगा देखा जायगा | 

नि८जनलाल पुस्तकें उठाकर बोले--वलिए, अफ़सर मेरा- 
क्या कर लेंगे ? जब करा नहीं तो डर काहे का |. 

बाबू साहु निरंजनलाल को साथ लेकर प्रिंसिपल के बंगले 
की ओर चले | इनके पीछे पीछे अन्य दिद्योर्भियों की भीड़ भी 
चली । ु ॥ 

प्रिंसिपल का बेंगला कालेज की सीमा के अन्दर ही था,. 
अतएव पाँच मिन्रिट में ही सब लोग बँगले पर पहुँच गए । 

बाबू साहथ प्रिंसिपल से सब वृत्तान्त कहकर बोले-एक दिन 
पहले भी इन्होंने यही हरकत की थी और इसी कारण मुभसे . 
इनसे कुछ कहा-सुनी भी हुईं थी । आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ 
लीजिए कि ऐसा हुआ था यथा नहीं । | 
.. प्रिंसिपल साहब ने दी-चार विद्यार्थियों से पूछा। उन्होंने 
कहा--हाँ, कहा-सुनी तो अवश्य हुई थी ? न 

मनौहरसिंह भी पहुंच गया था, उसने आगे बढ़ कर कहा--- 
साहब, यह बहुंधा इनके घर की स्त्रियों को घूरा करते थे । मेंने 
इन्हें कई बार ऐसा करते देखा | इसके लिए यह होस्टल में काफी 
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बदनाम हो चुके हैं। सब विद्यार्थी इनकी इस बुरी आदत को 
जानते है। 

प्रिंसिपल साहथ ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा । यथिपि के 
“नहीं चाहते थे कि निरंजनलाल के विरुद्ध उन्हें कुछ करना पढ़े; 
परन्तु सब बाद यहाँ तक पहुँच गई तो हन्‍हें स्दीकार करता पढ़ा 
कि--हाँ सिरंजनलाल इस सम्बन्ध में होस्टल में बदनाम तो है। 
एक-दो बार इन्हें चन्द्रशेखण ने सनां सी किया था ।”? ' 

प्रिंसिपज्--चन्द्रशेखर कहाँ है--उसे बुलाओ | चन्द्रशेखर की 
तलाश हुई; पर उनका पता ही न ल्गा। बह भिरंजन के विरुद्ध 
शबाही देना नहीं चाइते थे, इस कारण टल गए थे। अन्त में , 
प्रिंसिपल ने कहा--अच्छा, इतना काफ़ी है--चन्द्रशेखर की 
गवाही की आवश्यकता नहीं । 

यह कहकर उन्होंने बाबू साहब से कहा--आप तशरीफ़ ले 
जाये, में इसे काफ़ी सजा दूंगा। । 

बाबू साहब--कृपा करके आप इन्हें उस कमरे से अवश्य 
हटा दीजिएगा । 

प्रिंसिफल--क्रेघल कमरे से ही नहीं, में-कालेज और होस्टल 
दोनों से हुटा दूंगा। 

धिंसिपल साहब ने ऐसा ही किया--निर्रंजनज्ाल को अपने 
कालेज से सेव के लिए तिकाल बाहर किया | . 

हैं हि हि ५! ने ञ ह॥ ह 

एक बे पश्चात्‌ चन्द्रशेखर एक कार्यवश उसी नगर में गए 
जिस नगर में कि निर॑जनलाल रहते थे और निरंजतलाल के 
मकान पर पहुँच कर उनसे उन्होंने मेट की | 
. चन्द्रशेखर ने पूछा--कहो आजकल क्या करते हो ९ 

निरंजनलाल--यहाँ एक बेंक में नौकरी करता हँ--अरस्सी 
“झुपये मासिक पाता हूं । क्या सोचता था और क्या हो गया। 
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सोचता था बी० ए० पास करके बकालत की डिग्री प्राप्त करूँगा 
परन्तु भाग्य में तो यह बदा था । 

चन्द्रशेखए--कथा वास्तव से आपसे ढेले नहीं फेंके थे ? 

निरंजनलाख-इश्वर को साह्की करके कहता हूँ कि मैंने 
छेला फेकला कैसा कभी खिडकी खोल कर देखा भी नहीं--में 
तो इसे घोर पाप संगकता था। हेले, जहाँ तक में सममता हूँ 
मनोहरसिंह ने फेंके थे । उससे मुकसे एक दिन्त कगड़ा हुआ था 
ओर उसने कहा था कि सम्मंगा। हजार दर्ज तो यह उसी का 
काम है | उसी ने सबसे पहले स्वयं प्रेंसिपल से मेरी माँका- 
ताकी करने की वात भी फही थी। 


चन्द्रशेखर--मैं जानता था कि कदाचित्‌ मुझसे भी पूछा 
जाय, इसीलिये में ज्ञापता हों गया था, क्योंकि न तो मैं भूठ 
बोलना चाहता था ओर न तुम्हारे दिरुद छुछ कहना चाहता था। 
. निरंजनलाल--हाँ, भाई तुसने लो मित्रता का हक्त अदा 
किया । 


चन्द्रशे खर--में मना कश्ता रहा; पर तम अपने तक के आगे 
न माने--अब तो तम्हारी समझे में आया कि दह्‌ पाप था । 

निर॑जनलाल--हाँ, निःसन्देह पाप था, पापन होता, तो 
ऐसा परिणाम क्‍यों होता ? उसी की वदौलत भेरी और मनोहर 
सिंह की शत्रता हुई और उसने यह कांड कर डाला । 

चन्द्रशेखर--वंम आजकल बहुत दुबले हो रहे हो, मुख 
पीला पड़ गया है और आंखें गड़ढे में चली गई हैं--क्या बात 
है? निरंजनलाल ने सिर कुका कर कहा--क्या -बताऊँ सब 
उसी पाप का फल है। 

चन्द्रशेखर---इसका क्या तात्पय ! 

निरंजनलाल--क्या कहूँ कहते शर्म लगती है। 

चन्द्रशेलर--मुझसे तो कहना ही पड़ेगा । 


क 


ही । कल्जाल 
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पं 


निरंजनश्लाल--उप्ती माँक़ा-ताकी में ऐसे अवसर भी आ 
जाते थे, जब कामोरीपन होता था--उसे शान्त करने का कोई 
उपाय न था, इसलिए प्रमेह हो गया--वहीं अब तक पीछा पकड़े 
है । चिकित्सा हो रही ह--अभी तक तो कोई ल्ञाभ हुआ नहीं । 

चन्द्रशेखर--बड़े ठु:ःख की बात है--जिसे तम सममभते थे 
कि उससे किसी को हानि नहीं पहुंचती, उससे तुश्हीं को कितनी 
हानि पहुंची | 

निरंजनलाल--बुरे काम का फल मिल्लता अवश्य है--चाहे 
शीघ्र मिले बाहे देर में | इसमें ज़रा भरी मिथ्याबाद नहीं है । 





दोपहर का समय था । गांव के मुखिया बरजोरसिंह' भोजन 
करके अपनी चौंपाल में बंठे कुछ आदमियों से बातें कर रहे 
थे। इसी समय .एक व्यक्ति सम्मुख आकर खड़ा हो गया। 
बरंजोरसिंह ने उसकी ओर देखकर पूछा--“क्या है कामता 
कैसे आये १९ 


कामता बोला--“काका, आप ही के पास आगे थे, अब 
तो गाँव में बड़ा अन्धेर होने लगा ।” 
... मुखिया ने मुस्कराकर पूछा--“कैसा अन्धेर १” 
“काका चल के देखो तो पता लगे।?” 
“क्या बात है, कुछ बताओ तो |” | 
“लल्लूसिंह ने हमारे खेत की तरफ़ अपनी मेंड़ बढ़ा ली है 


हमारी कोई बित्ता भर जमीन अपने खेत में मिलता ली है ।” 
अच्छा फिर ९४ 
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“फिर क्‍या, उनसे कहा तो लड़ने को तैयार हो गये । बैसे 
चाहे हम न भी बोलते; पर मेंढ़ पर एक शीशम का पेड़ है) 
बड़ा अच्छा पेड़ है; वह उन्होंने अपनी हृदमें कर लिया--बैसे' 
हमारी हद में था ।” 

मुखिया के पास एक दूसरा व्यक्ति बेठा था; वह बोल उठा- 
“लल्लूसिंह अब बहुत बढ़ चले है--उनके मारे कोई गाँव में न 
रहने पायेगा | उस दिन हमारे जातवर कॉजीहौस में हाँकने जा 
रहे थे। वह तो कहो हम बख्त पर पहुंच गये, नहीं तो चार-छ 
रुपये की ठुक जाती |” 

“तुम्हारे जानवर कॉजीहोस में क्‍यों हांके दे रहे थे १” 

“काका तुम जानते ही हो, जानवर खेतों में घुस ही जाते 
हैं। ऐसा गाँव में कौन है जिसके जानवर कभी खेतों में न घुसे 
हों ! तीन-चार दिन की बात है, मुनुवी अहीर की भेंस हमारे 
खेत में घुस गई । रात भर मजे में चरती रही । सबेरे हमने देखा 
तो अटल बनी खंडी थी | कलेजा घकं से हुआ, पर कया करते | 
ऐसा हो ही जाता है। सो कहीं हसारी दो गायें उनके खेतों में 
घुस गई, बस उन्होंने हुक्म दे दिया कि कॉजीहीस में हॉक 
आओ | उनका आदसी लेकर चलना ही था कि हस पहुँच गये। 
हसने उनसे कहा-- लल्लू दादा, आपको ऐसा न चाहिए !* बस : 
काका मेने इतनी सी बात कही कि वह तो आपे से बाहर हो 
गये । हमने उत्तके मं ह लगना ठीक नसममका ; चुपचाप अपनी 


गाय॑ लेकर चले जाये । सो काका आजकल उनके दिमाग 
आसमान पर हैं |”? 


एक अन्य व्यक्ति बोला--/दिसाग़ आसमान पर हुआ ही 
चाहे; जमींदार से मेल है, पटवारी तो मानों उनका दामाद दी 


हूँ । उनके मुकाबले इस बख्त गाँव में है. कौन १” 
कासता ने आवेशपूबषक कहा--“सो इस धोके में न रहें; 


 घुन्ता . | हर 
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टका घरेंगे पैसा उठावेंगे। दिल्लगी नहीं है--यह अंग्रेज राज 
है । एक द्श्खबास्त में पिड़ी बोल जायगी | पटवारी ओर जमीं- 
दार कोई काम न आयेंगे [”? । 
अरे जब बोल जायगी तब देखा जायगा अभी तो तप रहे हैं। 
ओर पिड़ी क्या बोल जायगी ? वह क्या कुछ यों ही है । 

उनके पास आजकल पेसा है। मामूली आदमी नहीं है ।” एक 
तीसरे व्यक्ति ने कहा। 

कामता बोला--“अच्छी ब।त है । पेसा है तो चंताये देते हैं, 
फिर हमें दोष न देता | हमारी लल्लूसिह की मुकब्सेबाजी होगी 
यह बताये देते हैं। हम इन्हें ,हाइकोट तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे, 
ज्ोटा-थधाली बिक जाये 0१ 

मुखिया ने कहा-- अरे नहीं, मुकदमेबाजी क्‍यों होगी; हम 
ल्ल्लू को समझा देंगे ।? ह 

“कौन ? वह सगे बाप की माननेवाले नहीं हैं; इसकी हमें. 
पक्की ख़बर मिल चुकी है।” 

मुखिया ने उत्त जित. होकर कहा--“न मानेंगे तो सिर पर 
हाथ धर कर रोदेगे भी |? फिरे एक व्यक्ति की ओर देखकर 
कहा--“चतुरा, जरा जाके देख तो लल्लूसिंह कहाँ है ? मिलें तो 
बुला लाना; कहना जरूरी काम है |” 

चतुरा उधर गया। इधर कासताशिंह ने कहा-- "तो हम 
चलते है, काका !”? ; 


क्यों ! लल्लू को बुलाया गया है उसे आ जाने दो ।” 
“हमारे सामने ठीक न होगा; वह लातक-पीले होंगे; हससे 
रहा न जाथगा; झफ्त में लड़ाई हो जायगी। हम उनसे देंगे 
नहीं ।” 
य लोगों ने कामता की इस बात का समथन किया और 
मुखिया से बोले--/इनका टल्न जाना ही ठीक है। आप उनसे 


४६ कल्लोल 
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अल्लग कहिए तभी ठीक होगा ।” ह 
मुखिया ने कहा--“अच्छा वो तुम जाओ ।? 
कामता चलना गया। ह 
कामता के जाने के थोड़ी देर बाद लल्लूसिह' अकड़ते हुए 
छाये | उन्‍हें आते देख एक व्यक्ति मुखिया से बोला--“जरा 
चाल तो देखो, काका; धरती पर पेर ही नहीं धरते हैं ।” 
लह्लूसिंह आकर मुखिया के सम्मुख चारपाई पर बैठ गये 
ओर बोले-- क्यों काका, क्‍या हुक्स है ?” 
सुखिया ने कहा-- हमने सुना है तसने कामतासिंह के खेतों 
की ओर अपनी मेंड़ बढ़ा ली है।” 
तल्लूसिंह भा चढ़ाकर बड़ी लापरवाही से बोले--काका, 
कामता तो है. बीड़म | उसको कुछ अक्ल-सहूर तो है नहीं । 
लोगों ने जैसा समझा दिया बैसा कहने लगा। हमें मेंड बढ़ाने 
से कया परोजन (प्रयोजन ) | आएके चरणों की दया से इंस 
वक्त हमारे पास कोई पचास बीघा के करीब जमीन है | उनकी 
विश्तामर जमीन से हमारा भत्रा शहहीं हो सकता । उन्हें जरूरत 
हो तो दो-चार बीघा हम उन्हें दे सकते हैं। यह तो भत्तमससाहत 
की बातचीत है । और जैसी नेंगई पर बह उतारू हैं वैसे ही हम 
भी करें तो हम कहते है कि हाँ दाब . तो ली है; उन्‍हें जो करना 
हो सो करें | क्‍यों ननकू भाई, इसमें कोई बात गर तो नहीं है ।”? 
ननकू भाई बोले--“नहीं भइया, इसमें क्या गौर है, माम- 
लेदारी की बात है |”? है 
यह नवकू भाई बही थे जो अभी लल्लूसिंह के आने के पूर्व 
लल्लूसिंह की शिकायत बड़े ज़ोरों से कर रहे थे । 
मुखिया ने पूछा--“ठुमने उनकी कुछ जमीन दाव ली है या 
नहीं यह बताओ।” ड़ ह 
“जब वह कहते फिरते हैं कि दाब ली है तो दाब ली है। 


घुन ७ 
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हम कहें नहीं दाबी है तो हमारी कोई मानेगा ?”? 

“ठीक बात होगी तो मानी ही जायगी |” 

“ठीक बात तो काका, यह है कि हमारी जसीन खुद कामता 
सिंह ने दाब ली थी | हमें यह बात मालूम नहीं थी । पटवारी ने 
हमें बताया कि तुम्हारी ज़मीन कुछ कामतासिह ने दाब ली है 
सो वही इस साल हमने निकाल ली । बस इतनी बात है पटवारी 
मूठ नहीं बोल सकता | क्‍यों तनकू भाई ?? 

ननकू भाई इस समय चक्कर में पड़ गये । उनके हृदय में 
इतना साहस नहीं था कि लल्लूसिंद के मुख पर उनकी किसी 
बात का बिरोध करें| उन्होंने कहा-“यही बात है, लल्लू माई ।? 

मुखिया--यह अच्छी रही; वह कहता है लल्लू ने दाब 
ली यह कहते हैं उसने दाब ली थी। अब इसका निणुय कैसे हो 
कि किस की बात ठीक है |” 

लल्लूसिंह बोज्ला-- हमें तो निर्णय कराने की ज़रूश्त है' 
नहीं | हमने तो जो दुछ किया है बहुत सोच-सममझक कर किया 
है । अब जिसे निणय कराना हो वह जैसे चाहे बसे करावे।” 

“अरे भाइया, अदालत जाने से तो यह अच्छा है कि 
आपस में यहीं फेसला कर लो |”? 

“तो अदालत जाता कौन है? हमें अदालत जाने की ज़रूरत ९? 

“पर कामता तो जायगा १९ ह 

“कामता जायगा तो जाय, देख लेंगे । कोई कमजोर नही |” 
मुखिया ने कहा-- हमारा सममकाने का काम था सो 
सममभा दिया; अब आगे तुम जानो और[वह जाने !” 


लल्लूसिंह बोला-- अरे काका, तुम इस मगड़े में न पड़ो । 
अपने आराम से बेठे राम-सजन करो | हमारी उनकी बात है 
दोनों निपट लेंगे। उन्हें अदालत का शौक़ लगा है सो उनका . 
शौक़ पूरा हो जाने दो | यहाँ क्‍या है हज़ार, पाँच सौ न सही-- 


ध्रदध कल्लोल 
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पर वह किसी काम के न रहेंगे ।? 

मुखिया, “अच्छा भाई जेसी तुम्हारी मर्जी” कह कर चुप 
ही रहे । 

ह (२) 

“गांव का पटवारी छप्पर के नीचे अपने कागजात फेलाये 
बठा था | इसी समय कामतासिंह उसके पास पहुंचा | पटवारी 
ने उसे देखते ही मुस्कशाकर पूछा-- कहो ठाकुर क्या हाल-चाल 
है !” कामतासिंह बोला--हाल-चाल क्या बताबें दीवान जी, 
लल्लूसिंह के मारे गांव में नहीं रहते पायेगे |” | 

गयी बहुत हंसते हुए बोज्ा-- क्यों, क्या हुआ ९” 
कामतासिंह खूब हसी ६स कर डोला-“अब इतने बनो नहीं; 
सब जान बूमकर पूछते हो कि क्‍या हुआ ?” 

ख़र हम तो जानते ही है; तुम भी छुछ कहोगे ९? 

“कहें क्या, लल्जूलिंह ने हमारा खेत दाब लिया है और 
जब उनसे कहा तो फ़ोजदारी करने पर आमादा हो गये ।” 

“तो फिर क्‍या इरादे हैं. १! 

“इसीलिये तो तुम्हारी सरत (शरण ) आये हैं; जैसी 
सलाह बताओ वैसा करें |” 

पहले सल्लाह बताने की फ्रीस तो सामने घरो। शहर में 
वकील लोग सलाह बताने के सेकड़ों-हज़ारों रुपये लेते हैं ।” 

"फीस सी सिलेगी, पहले बताओ को |”? 

“यह हमारे गुरु ने नहीं पढ़ाया है। गैबार बड़ा गौं-यार 
होता है। कास निकल जाने पर बात नहीं करता।? 

अरे दीवान जी, ऐसा गजब ये करो; हम उस गँबारों में 
नहीं हैं और फिर आपसे चालाकी करके रहेंगे कहाँ ९”? 


“सो तो सब ठीक है, पर हमारा खर्चा कैसे चले १९ 


| 
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कामतांसिहं ने 'टटे से एक रुपया निकालकर पटवारी के: 
सामने रख दिया | 

पटवारी ने रुपये को देखकर मुँह बनायां और बोला-- 
“ठाकुर यह रुपया बठा लो; लड़कों -बच्चों के काम आयेगा |” 

“क््त्रों दीवान जी,ऐसी खफ़गी ११ 

शहर में चकीलों को सकड़ों पूज आओगे, मगर इमें, जो, 
रात-दिन तुम्हारा काम करते हैं, देते छाती. फटती है|” 
कासतासिंह ने सलान मुख होकर एक रुपया और निकाला 
ओर पहले रुपये पर रखकर बोला--“बस, अब तो प्रसन्न हो १?” 
पटवारी ने ल्लेर तुम्हारी मर्जी” कहकर रुपये .डठा. लिये. 
ओर सामने रक्खे हुए हुके की तिगाली पकड़ कंर तीन-चार 
कश लेकर कहा--“इसमें तुम्हें अदालत करनी पड़ेगी--बिना: 
अदाल्षत लबे काम नहीं बनेगा |”! 

सो तो हम पहले ही से जानते हैं। पर कोई ऐसी  तरकीब' 
बताओ -कि बिना अदालत गये कास हो जाय.।” 

“सो भी होःसकता था, पर लल्लूसिह माने तब ना सो वह 
मातले बाला नहीं है ।! 

“अदालत में तो बड़ा खंच पड़ेगा ।?? 

“सो तो पड़ता ही है। सच करने का मौक़ा भी है | चुप बेठ: 
गहोगे तो आज को बित्ता भर दबाई है, कल बह बिसुतरे दो, 
बिंसुवे दबा लेंगे।” 

“यही तो हम भी सोचते है |” 

“तो बस हमारी सलाह तो यह है कि दावा कर दो |? 

“अच्छा यह बताओ कि हम जीत जायेंगे १? 

: “जीतोंगे क्‍यों नहीं, जब तुम्हारी. जमीन दबा ली है तक 
जीतसे में क्या है |” 

. “पर उस दिन तो लल्लूसिंह मुखिया काका से कहते थे किः 

पे ! 


० कल्लोल 


ई-%+६+4 की कील कैते फैके #३ कक ६2% *%३57%9*%5 &96%*5*%-+ ६-+*+३ +-# 


बह उन्हीं की जमीन थी (”? 

“तुसते कभी दवा ली थी, यह बताओ १” 

“हमने तो अपनी जान में कभी दबाई नहीं |” 

“तो बस फिर लल्लूसिंह को कहने दो, उसके कहे से क्या 
ता हे 2 ह 

' कामतासिंह छुछ सोचकर बोला--“तो दाबा ही करना 
अड़ेगा १? 
. “और कया ? फ़ौजदारी करने का बूता हो तो फ़ौजदारी 
करो [? 
बूंता तो सब कुछ है; पर यही सोचते हैं कि सजा-बजा खा 
गये, तो वाल-बच्च भूखों मरेंगे ।? 

“सो तो बनी-बनाई बात है.।”? 

“तो फिर अच्छी बात है” कह कर कामतासिंह चलने को 
'डद्यत हुआ। पटवारी ने कहा--लिकिन एक बात का ध्याल 
रखना किसी से हमारा नाम मत लेना कि उन्होंने दाता दायर 
करने को कहा है । हम सरकारी मुलाज़िम ठहरे । हमको ऐसी 
सल्ाह-बलाह देने का हुक्स नहीं है, यह तो तुम्हारे मेल के 
“कारण हमने इतन्ता बता दिया |? 

कामतासिह बोज्ञा--/स। तुम बेखटके रहो। हमसे ऐसी 
गलती नहीं होने पायेगी |” 

इतना कह कर कासतासिंह चला. गया । इधर पटवारी ने 
सुस्करा कर हु की सिगाली मुँह से लगाई | 

कामतासिह के जाने के दस मिनिट बाद लल्लूसिंह आया | 
'खल्लूसिह को देख कर पटवारी मुस्करा कर बोला--“आओ 
ठाकुर क्‍9 

: लल्लूसिंह बंठते हुए बोन्चा--'क्या अमी आपके पास 
कामता आया था १? 
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हाँ, आया था ।!? 

“क्या कहता था ? , 

“यही पूछ रहा था कि इस मार्मले में क्‍या करें, सो हमने 
“कह दिया भाई जो तुम्हारी समझ में आवबे सो करो | हमारे 
हिसाब से तो वह जल्लूसिंह की जमीन है, आगे अदालत जो 
करे सो ठीक है |” 

“तब फिर क्‍या बोला १”? 


. “बोला क्‍या, यही कहने जगा कि तब तो अदालत ही 
करनी पड़ेगी ।” 


“अदालत तो वह लड़ेगा, यह हम जाने बेटे हैं। पर यह तो 
बताओ कि हमारा मामला कमजोर तो नहीं रहेगा।” . 

ठुम तो हो पागल ! कमज़ोर केसे रहेगा ? तम्हारी जमीन 
है, तुमने ले ली ।” ' 

“तब फिर कोई चिन्ता नही, एक नहीं हजार बार अदालत करे। ” 

“पर एक बात हम बताये देते हैं. कि हमारा नाम मत लेना |... 
हमने जो बात तम्हें बताई है उसे बतांने का हमें सरकार की 
तरफ से हुक्म नहीं है। हमने खाली तम्हारे मेल-मुरव्बत के 
कारण बता दी । अगर तुसने किसी से कह दिया और हाकिस 
परगना को ख़बर लगे गई तो हम पर तो दाब पड़ेगी ही, तम 
श्री फंस जाओगे ।” 

“तहीं दीवानजी, ऐसा क्या मैं बच्चा हूँ ९? 

“यह तो में भी समझता हूँ ; पर हमारा काम्र कह देने का 
है सो हमने कह दिया।! 

. “एक बात और बतावें--शायद ज़मींदार या मुखिया तुमे 
से कहें कि जरीब से नाप कर फंसला कर लो तो तुम मंतं 
मानना, इसमें तुम्हें नुक्सान रहेगा ।” ह 

. -ज्रो कैसे १” 
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बात यह है. कि बन्दोबस्त के समय तुम्हारे खेत का रकबा 

अधिक था, बीच में न जाने कैसे कम का इन्द्राज हो गया । सो: 
बहू तो इस समय ज़ो इन्दराज काराजात में मौजूद है उसके 
हिसाब से नाप-तौल करेंगे; उसमें तुम्हें बह ज़मीन वापिस 
करनी पड़ेगी-.। और जो मामला अदालत में चला गया तो वहाँ 
पूरी जांच-पड़ताल होकर फसला होगा। उसमें तुम्हारी जीत 
रहेगी |”? 

लल्लूसिह ने कृतक्षता का भाव दिखाकर कहा-- “यह 
आपने अच्छा बता दिया | अब कुछ चिन्ता नहीं.” 

“कैसी-कसी बातें तुम्हें बताते हैं. यह. तो देखो। ये बातें 
सैकड़ों रुपये खच करंने पर भी न सालूस होतीं ।”? 

“सो तो यह आपकी दया है, मेहरबानी है ।” 

“खाली दया कह देने से काम नहीं चलता। सबेरे कह 
समय है ; वोहनी तो कराओ |? 

लल्लूसिह ने दाँत निकाल कर कहा--'उस दिन तो दसः 
रूपये दे चुका हूँ ।” 


“अरे वह दस रुपये तो खाली शीशम के पेड़ की निल्लावर: 
हैं। इतना अंच्छा और पुराना पेड़ है.) साथ में इतनी जमीन 
सिल्ी | उन दस रुपयों को भूल जाओ। आज जो यह नुक्ताः 

बताया हैं इसका भी तो कुछ मिलना चाहिए ।” 


लल्लूसिंह ने दो रुपये निकाल कर सामने रखे। 
पटवारी राम मु ह बिगाड़ कर बोले--“बस, इन्हीं बातों से 
जी जज्ञता है| हजारों रुपये खच कर देते तब भी यह. बात न 
मालूम. होती ; दो रुपये दिखाते हो | इसी से तो कहा है--“घर. 
जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध ! 
“अच्छा ये तो रक्खो,. दो रुपये और देंगे।” 
“दे देने का झगड़ा में नहीं पालता ।”? 
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“इंस समय तो और है नहीं |” 
. “तो जाकर घर से ले आओ |” 
“अरे भाई, दे देंगे और आज ही दे देंगे, इतना तो विश्वास 
कंरो । 
. “अच्छी बात है ; पर दो नहीं तीन और देना ; कम नहीं . 
स्तगें |? 
अच्छा तीन ही ले लेना | बस, अब तो खुश हो ?” 
( हे) + 
जंमीदाार साहब अपने विशाल भवन के आँगन में बंठे थे । 
उनके समीप तीन-चार गाँव के प्रतिध्ठितं व्यक्ति बठे हुए थे। 
इसी समय पटवारी राम आये और जमींदार साहब को प्रणाम 
करके एक खाली मोढ़े पर बठ गये । ह 
.  जमींदार ने मुस्कराकर पूछा-- कहो दीवान जी, क्‍या 
रूसाचार हैं १९ 
समाचार सब अच्छे हैं; आपसे कुछ जंरूरी बात करनी 
' थी ।! 
“क्या इसी समय ?”? 
|| शहाँ धर 
अच्छा तो इधर आजाओं” कहकर ज॑मींदार साहब' उंछे 
ओर एक कमरे की ओर चले | पटवारी भी उनके पीछे-पीछे 
चला | कमरे में पहुंच कर जमींदार ने पूछा--“कहो क्‍या 
बात है (? | 
पटवारी बोज्ा--“यह तो आपने सुना ही होगा कि लल्लूसिंह 
ने कामतासिंह की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है, उसी 
ऋंगड़े का फेसला कराने के लिए लोग आपके पास इस समय 
आ रहे हैं । सो आप कह देना कि हम कुछ नहीं जानते, अदालत 
में जाओ |”? 
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“तो फ्रेसला क्‍यों नहीं करं देते ? कोन बड़ा मामल्ला है, 
जरीब लेकर दोनों का रक़वा नाप लो और जिसकी जमीन 
निकले उसे दिल्ला दो । उनके सेकड़ों रुपये क्यों बरबाद कराते हो?” 

“वे दोनों इसी क्राबिल हैं। लल्जूसिंह के पास रुपया बहुत 
बढ़ा है; वह अपने आगे किसी की समक्तता नहीं। दो-एक बार 
उससे आपकी शान में भी कुछ बेजा बातें कहीं हैँ । इसलिये 
कटले-मरने दो और चुपचाप तमाशा देखे | कामतासिंह भी 
थोड़ा नहीं है; एक ही विष की गाँठ है । इनको सीधा करने की 

' यही तरकीब है कि जो कुछ थोड़ा-बहुत है बह अदालत में ठण्डा 
करा दो; बस सीधा हो जायेंगे । ओए इसके अलावा हमारा भी 
कुछ भला हो जायगा, हमारे कुछ भेसे थोड़े ही लगती हैं । थोड़ी 
स्री आपकी मदद्‌ की जरूरत है |? 

“अगर यह बात है तो हम न बोलेंगें; हम तो तम्हारे भले के 
साथी हैं ।” 

भगवान्‌ आपके बाल-बच्चे सुखी रकखें | हमारा तो काम 

: ऐसे ही चलता है । सीधी तरह कौन देता है। वैसे आप यह तोः 
कहिए दी कि फ्र सला कर लो, क्‍योंकि आप ऐसा न कहेंगे तो 
जरा देखने में खुरा लगेगा | आपकी बदनासी होगी। सो ऐसा 
हम नहीं चाहते कि आपकी बदनासी हो | दो-एक बार कहिएगा, 
अधिक दवाब न डालिएंगा । बस इतना हस चाहते हैं ।” 

“अच्छी बात है !” 

दोनों बाहर आकर अपने-अपने स्थान पर बेठ गये। थोड़ी 

देर बाद सबसे पहले गाँव के सुखिया आये । जमसींदार ने उन्हें. 
आदर-पूर्वक बिठाया और पूछा--“कहो ठाकुर, इस समय कैसे 
कष्ट किया १! _ 

मुखिया बीले--“आप ही के पास आये हैं, सरकार ! एक 

के सला कर दीजिए । कामता और लहलू का एक मगड़ा है सो 
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दोनों अदालत जाने पर तयार है। आप बीच सें पड़ कर फ्र सता 
तो दोनों के सेकड़ों रुपये बच जाय॑ंगे | आप जो कह देंगे 

उसे वे मान लेंगे, दूसरे की तो सुनते नहीं। में दोनों को बुला 
आया हूँ। खुद समकाकर हार,गया, मेरी तो मानते नहीं । रुपया. 
बढ़ा हैं, सो डछल रहे हैं ।” 

एक दूसरे सज्जन बोले-“न कहीं रुपया बढ़ा है, न कुछ; दो 
चार सौ पेट काट-कार्ट कर जमा किये होंगे, सो अदालत की. 
एक ठोकर में (बिला जायेंगे ।” 

“परन्त वे दो-चार सौ में ही आसमान पर चढ़ने त्वगे ।” 

पटवारी राम इस प्रकार चुपचाप बेठे थे, मानों उन्हें इस 
भगड़े से कोई सततच ही नहीं हें । 

थोड़ी देर में कामता और लल्लूसिंह भी आ गये और जमीं- 
दार तथा भुखिया को अभिवादन करके बेठ गये। 

जमीदार ने पूछा--/तम दोनों का क्या झगड़ा है १” 

लल्जूसिंह ने संक्षेप में बता दिया। 

जमींदार ने कह्य--यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका 
के सला तो जरीब से हो सकता है | ज़रीब से नाप कर देख लो 
जिसकी निकले वह ले लो |” 

लल्लूसिह ने कहा--“अन्नदाता, इसका फ़ सल्ला ज़रीब से 
नहीं हो सकता । इसका फ़सला तो अदाज्नत ही से होगा |”? - 

पटवारी--/हमारे पास ज़रीब, नक्शा, खसरा सब मौजूद 
हैं, यहाँ भी फैसला हो सकता है । ख़सरे में खेतों का जो रक्तब 
दिया हो उसके हिसाब से दोनों नाप कर तय कर ल्ो ।” 

लह्जूसिंह बोज्ा--“सरकार, उससें ऐसा पेंच है कि वह 
यहाँ किल्ली तरह तय नहीं हो सकता । वैसे आप हमारे मालिक- 
हैं, जो हुकुम दे तो अपना घर लुटादूँ; आपका हुकुम कभी न 
टालंगा; पर यह कंगड़ा यहां तय न होगा ।”? 
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जमीदार साहब ने पटवांरी राम की ओर देखकर पूछ, 
क्या ऐसी बात है दी बानजी १” ' 

दीवानजी बोले--हाँ, मासत्ञा तो पेंचंदार है, सरकार ! 
यहाँ तय होना कठिन ही है ! वेसे आप जो हुकुम लगा देंगे वह 
तो इन्हें मानता ही पड़ेगा |? 

जमींदार ते मुंह बता कर कहा-- नहीं, यदि ऐसी बात 
है तों हम दखल नहीं देंगे, अपना अदालत से निपटारा 
कराओ |” 

कामतासिंह खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर बीला-- 
“अच्छा तो दीनानाथ, मेरी एक अरज़ है; और बह, यह है कि 
आप किसी की तरक़दारी न करें, न मेरी न इनकी, हम और 
यह निबट लेंगे।” 

जमींदार ने कहा- हमें तरफ़दारी करने से मतलब ! 
हमारे लिए जले तुम देसे वह |”? 

“बस, सरकार, यही में भी चाहता हूँ, अब हम इन्हें 
देख लेंगे ।”? 

लल्लूसिह बोला--“तुम बेचारे क्‍या देख ल्ोगे ? तुम्हारी 
ऋस्ती कया है. १? 

कामता भी उत्तेजित होकर -बोज्ञा--/तो तम्र क्या समझे 
हो | हलु॒बा नहीं है जो निगल जाओगे। दाँत खट्ट कर दू'गा | 
किसी धोखे में मत रहना । ऐसा अन्धेर ! दूसरे की जगह-ज़मीन 
दब लें और ऊपर से तेहा दिखावें | अदालत में घसीट'गा, तब 
जान पड़ेगा |? 

पटबारी राम बड़ी गस्भीरता से बोले--“अच्छा यहां 
सरकार के सामने गड़बड़ तो करो नहीं, लड़ना हो तो बाहर , 
ज्ञाकर कड़ी ।? 

इसके बाद कासतासिंह और लल्लूसिंह चले गये । 
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जमींदार बोले--'ये बिना अदालत किये नहीं मानेंगे।” 

मुखिया बोले--“न मानें तो मरें, अपने को क्‍या ! हम तो 
आांहते थे कि क्‍यों दोनों का रुपया मिट्टी हो ।” 
.. एक अन्य सजान बोले--“अदालत में जाकर दोनों शुद्ध हो 
जायेंगे ।” 

सो तो हो ही जायेंगे, इसमें सन्वेह क्या है १” 
(४) 

कामतासिंह तथा लल्लूसिंह में मुक्कदरमेबाजी चढही । पहली 
अदालत ने कामतासिंह के पक्ष में फे सल्ला दिया | लल्लूसिंह हार 
गये । वकीलों ने अपील करने के लिये उमारा और उसे विश्वास 
दिल्लाया कि अपीज्ष से वह अवश्य जीतेंगे। इधर लल्लूसिंह भी 
देहाती नीति के अनुसार बात औए मूँछ के फेर में पड़ गये । 
मुक़द्सा हार गये, बड़ा गज़ब हो गया। अपीज्ञ अबश्य होनी 
चाहिए और किसी न किसी प्रकार मुक्तद्मा जीतना चाहिये । नहीं 
तो बात मिट्टी हो जायगी, मू'छ कुक जायगी। लोगों के पूछने 
पर कि क्‍यों भई, लल्जू्सिह, क्या इरादे हैं ?” लल्लूसिह अकड़ 
कर उत्तर देते थे--/इरादे क्या हैं, अंपीज्ष होगी। एक हाकिस 
का फैसला भी कोई फैसला है । और सच पूछो तो मुक्तरमेबाज्ी 
अब आरम्स हुई है | प्रयागराज तक पहुँचाऊँगा ; मजाक़ नहीं 
है। इसी बहाने त्रिवेणी-स्नान हों जायगा ।!” 

इधर पटवारी राम ने भी, जो बीस-पच्चीस तो पहले ही खा 
चुके थे ओर मुक्तदमे के मध्य में भी दोनों पक्ष से दस बीस॑ 
बसूल कर चुके थे, कामतासिंह को मुक्तरसा जीतने पर बधाई 
दी और बोले--“देखो हमने क्‍या कहा था, दावा दायरे करके 
ही काम बना |? 

कामतासिंह हाथ जोड़ कर बोला--हाँ, आपने तो फहा 
था, आपकी सल्लाह बहुत उत्तम रही |?! । 


] कल्लोल 


ल्ध्के #के है+ ६-६ €+६-३+ के # कै दिख ३3६६-६३ %+ ५3 &#+ कील कक ६क की %-+ ५३० 


“फिर अब मिठाई खिलवाओ |” 
कामतासिह ने दो रुपये पुनः भेंट किये | 
इधर लल्लूसिंह से साक्षात्‌ होने पर पटवारी शम बोले-+ 


/»ज्ल्लू , अपील जरूर करना, कच्चे न पड़ जाना, अपील से 
तुम्हारा मामला अवश्य बहाल होगा ।”? 

लल्लूसिंह बोले--“अपीक् तो जरूरं होगी | मगर दीवानजी 
आप तो कहते थे कि बन्दोवस्त के कांग्रज़ात में हमारी जमीन 
का रक्तत्रा शीशम के पेड़ से दिया हुआ है [” 

. दीवानजी बोले--“सो तो दिया हुआ है, पर॑ हाकिम ने तोः 
बन्दोबस्त के कागजात निकलंबा कर देखे बिना फंसला दे दिया | 
उन्होंने बारहसाल। क़ानून क्रायम रक्खा |? 

- £बारहसाला क़ानून कैसा १? 

“अगर किसो जमीन पर किसी आदर्सी का कब्जा प'सालि- 
काना बारह साल से अधिक रहा है तो बह उसका सालिक 
हो गया !? 

यह अच्छा कानून है |” 
हाँ, और क्या । तुम अपीज्ष करो, अपील से तुम्हारा 
मामला बहाल होगा. |” 
.. “अपील तो करनी ही पड़ेगी : अब तो बांत अटक गई है |” 
इस प्रकार पटवारी तथा छुछ अन्य लोगों ने लल्लूसिंह की 
बढ़ावा देकर अपील दायर करा दी। 


अशिक्षित देहाती ल्लोग स्वय॑ तो क़ानून के पेच को कम 
सममभते हैं---अधिकतर वकीलों के भरोसे रहते. हैं। बकील भी 
इंश्वर की दया से इतते आशाबादी होते हैं कि मर्द को जिलाने 
का बीड़ा उठा लेते हैं। कसा ही निर्जीव मामला क्‍यों न हो 
वकील महोदय यही कहते रहेंगे कि इसमें शर्तिया जीत होगी। 


एक अदालत में हारे तो बोले--“यह हाकिम वेवकूफ़ है । अपील 
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करो शर्तिया जीतोगे ।” अपील्न में हारे तो हाईकोर्ट में जीतने 
का सब्ज बाग दिखाया । इस प्रकार मवक्तिकल अपने भाग्य से 
चेत जाय और बेठ रहे तो दूसरी घात, अन्यथा वकील महोदय 
लड़ा-लेडाकर सफ़ाया कर देते हैं| लल्लूसिंह की भी यही दशा" 
हुई। एक तो वह स्वयं बातः के फेर में पड़ा हुआ था, इस पर. 
गाँव के आदमियों ने ओर घकीलों ने खराद पर चढ़ा दिया। 
परिणाम यह हुआ कि लल्लूसिंह हाईकोट तक लड़ गया। अन्त 
में जब हाईकोट से भी हारा तब उसकी आँखें खुलीं | परन्तु, अब 
क्या होता है | घर में जो पू जी थी बह सब निकल्न गई, ऊपर से 
कुछ ऋण हो गया | कामतासिंह भी ऋणी हो गया। क्योंकि 
अंग्र जी अदालत में मुदई और मुद्दालेह दोनों की खाल खींची 
जाती है। कोई व्यक्ति चाहे आर्म्भ से जीतता चल्ला आया हो; 
परन्तु यदि विपक्षी अपील करता है तो मुद्यालेह को जवाब-देही 
करना ही पड़ती है। 
है हर ४ २५ 


शाम का समय था | जरमींदार साहब टहलने के लिए निकले 
थे | साथ में एक चौकीदार, पटवारी तथा गाँव के. दो अन्य 
व्यक्ति थे। हंठात्‌ सामने से एक व्यक्ति चरी का गद्गर सिंर पर 
रखे हुए निकला । यह व्यक्ति सले तथा फटे कपड़े पहने हुए 
था, शरीर घूलं-घूसरित हो रहा था। जरमींदार के सामने जब 
बह पहुंचा तो बोला--“जोहार मालिक !” जसींदार ने केबल 
सिंर हिला दिया | जब वह थोड़ी दूर निकल गया तो जमींदार 
. ने पूछा--“यह कौन था भाई |”? 
. पटवारी हसकर बोला--/इसे नहीं पहचाना ? यह लल्लू- 
सिंह था ।” 


जमींदार ने आश्वय से कहा--अच्छा, यह लल्लूसिह था 
अब तो सूरत ही बदल गई |”? . 
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पटवारी ने कहा--“और क्या, पहले भी इन्हें कभी चरी 
का बोक लादे देखा था | बालों से तेन् बहा करता था.; हर 
समय चिकने-चुपड़े रहते थे | अब देखिए, हुलिया बिगड़े गया, 
पहचान ही नहीं पड़ते |”? ह 

“कामता की क्या दशा है १” जमींदार ने पूछा । 
“वह भी दुर्दशा को प्राप्त हो गये |? एक दूसरे व्यक्ति ने. 
'कहा । 

“परन्त मक्तदमा तो जीत गया १? 

“सो मिला कया ? एक शीशम का पेड़ मुश्किल से बीस 
रूपये का होगा, खच सकड़ों ) गये !? 

जसींदार ने दीवानजी की ओर देख कर कहा--“वाहरे 
दीबानजी, एक ज़रा से लटके में दोनों को दुरुस्त कर दिया [7 

दीवानजी बड़े गव से बोले---/अब चार-छ: बरस के लिए 
छुट्टी है । अब पता नहीं लगेगा कि गांव में है या नहीं । पहले 
गाँव भर को सिर पर उठाये हुए थे |” 

इतना कह कर पटवारी ने कहकहा लगाया । जमीदार 
साहब भी खूब हंसे | 

. जिस समय ये दोनों नर-पिशाच अपने अद्गहास से संध्या- 

कालीन नीरबंता का बच्ष स्थल विंदीण कर रहे थे, उसी समय 
दिन के थके हुए दो प्राणी, जिनमें एक को लोग अब तक. विजय 
बधाई दे रहे थे, अपने उस पिछले समय को--जब कि इतना 
कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था, जब कि उनके बाल्बच्नों - 
को रोटी-कपड़े का अभाव नहीं था, जब कि उन्हें किसी का 
ऋण चुकाने की चिन्ता नहीं थी-याद करके अपने अश्र- 
बिन्दुओं से भारत माता का वक्षःस्थल्न विदीण कर रहे थे | 


किया “नाना पसनाप अन, 





(१) 
स्वराज्य-सोपान!-नामक देतिक समाचार-पत्र के संपादक 
अपने कमरे में बठे हुए अपनी सम्पादकीय डाक देख रहे थे । 
उसी समय चपरासी ने उन्तका एक काड- लाकर दिया। काडे 
को देखकर सस्पादक ले कहा-- उन्हें भेजो ।” 
चपरासी चला . गया। थोड़ी देर पश्चात्‌ एक खद्दरघारी' 
युवक कमरे में प्रविष्ट हुआ | सम्पादक को देखकर उसते दोनों 
- हाथ जोड़कर बन्दे! कहा। सम्पादकजी मुस्कराकर बोले-'आइए - 
शुक्लजी, आप कब्र पधारे ९१ .. हु 
युवक छुरसी ,पर बठता हुआ बोला--“'क्ल शाम को 
आया था ।? ह लि 
सम्पादक जी बिस्मय का भाव दिखाते हुएं बोले-“अच्छा ! 
ठह्दरे कहाँ १? ह ा 
एक धमशाला में ठहर गया हूँ।”? 
यह क्‍यों, यहीं क्‍यों न चले आए ९” 
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“बात यह है कि कन्न समय बहुत हो चुका था । मैंने सोचा, 
आफिस बन्द हो गया होगा।” 
“आफिस बन्द हो गया था, तो क्‍या खुल नहीं सकता 
शा 2 
“हाँ, खुल तो सकता था ; परन्तु मैंने सोचा, क्‍यों असुविधा 
' उत्पन्न करूँ |? | 
“असुविधा की कौन बात थी-- “खैर ! अब आप यहाँ आ 
जाइए | यहाँ दो कमरे बिलकुल खाली पढ़े हैं। आप उन्हीं में 
डेरा जमाइए |? 
“अच्छी बात है |”? 
तो असबाब कब्र ज्ञाओगे १” . 
आज किसी समय ले आऊ गा । आप कहां रहते हैं ?” 
मैं भी निकट ही रहता हँ--/यहां से पाँच मिलट का 
शास्ता है |? ह 
तब तो बड़ा अच्छा हैं ।? 
“ओर कोई बात १९ 
“बस, और कोन बात है । कल से काय आरस्भ करूँगा |? 
' “कल्ल से आरम्भ करता चाहे परसों से, कोई जल्‍दी नहीं 
है, दो-एक दिन आराम कर लो ।”? 
“आराम तो करंता ही था। आरास से तबियत ऊबी हुई 
है । कास करने को जी चाहता है ।”? 
सम्पादक जी हँस कर बोले--यह बात है ? अच्छा, तो 
छब से इच्छा हो, तब से आरम्भ कर दो |”? 
“कल ही से करू गा |? 
“कल ही से सही (” 
भू + अं ध्ग 
शुक्त जी उसी दिन सम्ध्या-समय सी० आई० डी० इन्स- 
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चेक्टर के पास पहुँचे । इन्सपेक्टर ने उन्हें एकांन्त में ले जाकर 
पूछा-- आप कब आये ९! , 
'शुक्लजी ने कहा--में कल आया था |! 
“मेरा पत्र आपको सिल-गया था १?--इन्सपेक्टर ने पूछा । 
५ज्ञी हाँ; उसी के अनुसार मैंने यहाँ आना निश्चित किया |” 
“अच्छा तो यहाँ आपको क्‍या करना होगा, यह तो आप 
जानते ही हैं।” 
जी हाँ, उसमें से पहला काम तो में पूरा कर चुका |” 
कौन-सा (१... 
“मैंने 'स्वराज्य-सोपान! में सहकारी सम्पादक का स्थान 
आप्त कर लिया.।? 
“अच्छा ! शाबाश, तब फिर अन्य बातें सरल हो गई। ” 
“जी हाँ [” 
, “मैं एक बार फिर समझा दूं ।-आप सम्पादक पर अपनी 
हष्टि रखिये | उनके विचार केसे हैं, उनके पास कौन-कौन आदमी 
आते है, उनका पत्र-व्यवहार किनसे होता है ओर किस सम्बन्ध 
में होता है, इसका पता रखिएगा । सम्पादक॑ जी जब कभी 
' आहर जायें, तो इस बात का पता ज्ञगा कर कि वह कहाँ जा रहे 
हैं, उसकी सूचना तुरन्त मुझे या भेरे सहकारी को--जो उस 
समय यहाँ मौजूद हो--दीजिए | इनके अतिरिक्त और जो कुछ 
अप अपनी बुद्धि और समझ से कर सके, वह कीजिएगा।” 
“बहुत अच्छा |” ह 
एक बात का ध्यान रखिएगा । अपना भेद किसी भी व्यक्ति: 
'को, चाहे वह आपका कितना ही घनिष्ट मित्र क्‍यों न हो, कभी 
मत दीजिएगा | सी० आई० डी० विभाग का पहला सिद्धान्त - 
आह है कि अपने अफ़सरों तथा सहकारियों के अतिरिक्त अन्य 
पकेसी भी व्यक्ति को कभी अपना भेद ।ल दे, - चाहे वह अपना 


६७४ कल्लोल 


न 3 ५३ 3 ६३ 3 <-3 €3 &_ #प दिप 39 ६२ &३ &+ ३ ६5 % %फ४ | ६ 


- मित्र ही अथवा रिश्तेदार !! 

“थ बात में सममता हूँ । ह 

“सममने को तो बहुत से लोग सममते हैं, पर उनके अनु- 
सार कार्य नहीं करते । बहुतेरे तो इतने गधे होते,हैं.कि अपने को 
स्ी० आई० डी० का आदमी प्रकट करने में कुछ गच का अनुभव 
करते हैँ | इस काम में सफल्लता तभी मिलती है, जब कि किसी 
को आपके असली व्यक्तित्व और इरादों का पता न चले ।” 

“बिलकुल ठीक है । आप निश्चिन्त रहें। जेसा आप कहते 
हैं, वसा ही होगा [? 

“तो बस, अब में तिश्चिन्त हूँ । आप जब कोई आवश्यक 
बात हो-जजेसे कोई नया आदमी सम्पादंक के पास आबे और 
उस पर आपको सन्देह उत्पन्न हो अथवा कोई ऐसा पत्र मिलने, 
जिसमें कोई सन्देह की बात हो, ती-डसकी सूचना मेरे दफ्तर में 
दीजिएगा ।” 
'. “बहुत अच्छा ।” 

शुकलजी चलने के लिए उद्यत हुए । इन्सपेक्टर ने खड़े होकर 
कहा--“यह तो शायद आपको मालूस ही है कि इस नगर में 
अंगपपका सहकारी कोई नहीं है और मैं तथा मेरे सहकारी आपके 
अफ़सर है | 

यहाँ की स्थेतन्ीय सी० आइ० डी०--।!! 

इन्सपेक्टर शुक्कजी का वाक्य पूरा होने के पूत्र ही बोल उठा 
“यहाँ की स्थानीय सी० आई० डी० से आपका कोई सम्बन्ध 
नहीं है | उनके लिये आप उतने. ही अपरिवित : हैं, जितने कि 
एक साधारण आदमी के लिये । आप केबल ये दो 2बातें याद 

रकक्‍खें--एक तो यह क्रि आप यहाँ अकेले. हैं---आपका कोई 

सहकारी नहीं है और मे और मेरा सहकारी आपके अफ़ सर हैं। 
यह में पहले बतला चुका हूँ कि अपना रहस्य अपने सहकारी 


विश्वास 580 " 


#+ ६-३३ ६+ ६-३ ६-+ €+ *&-3*&+-६-#*% + ६२ ६३ ६४% €३ “६8 “#3/ ६ की के केक 


तथा अफ़सभों को छोड़कर किसी पर प्रकट न कीजिए--तो इससे 
क्या नतीजों निकला ?? 

' “यही कि आप और आपके सहकारी के अतिरिक्त यहाँ 
ओर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिस पर में अ्रपत्ा व्यक्तित्व तर्था 
खअ्रपती नीति प्रकट करू |” है 

“ठीक | अब आप अपना कार्य आरंभ करें!” 

हर 

शुक्कजी को 'स्व॒राज्य-सोपान! में कार्य करते हुए तीन मास 
व्यतीत हो गए हैं | पत्र-सम्पादक शुक्तजी से यथेष्ठ स्नेह करने। 
लगे हैं। संध्या समय काय से छुट्टी पाकर शुक्कजी बहुधा सम्पादक: 
जी के घर पर पहुंच जाते है. और वहुधा भोजन भी वहीं करते. 
है. । सम्पादकजी के दों छोटे बच्चे उनसे हिल गए हैं--शुक्कजी. 
बहुधा उनको खिलाया करते हैं । 

एक दिन समन्ध्या-समय शुक्लजी सम्पादक के मकान पर, 
पहुंचे । उन्होंने सम्पादकजी के क़मरे में पहुंच कर आषाज़ दी-- 
“शान्ति ! क्या कर रही है १” 

उनके अपवज़ देते ही एक पंचवर्षीय बालिका घर के भीतर 
से दौड़ी आई और 'चांचा-चाच्ााः कह कर उनसे लिपठ गई। 
शुक्लजी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले--“क्या कर रही: 
थीं 799 

लड़की ने कहा--“ कुछ नहीं, बठी थी ।” 

खाना खा लिया १” 

। हाँ |? 

“पिताजी क्‍या कर रहे हैं १”? 

“जहा रहे हैं ।” 

शुक्ल्जी बालिका को गोदमें लिए बाहर आ गएण। कमरे के - 
सामने कुछ थोड़ी-सी खुली भूमि थी | वहाँ खूब पाती छिड़का 

४ 


ही हर 4-3 के के €-३+-++ ६-3-%+ ६-+ 9 599 <-% ६-३*%-3--6+ ६ *-+*+ 


हुआःथा और तीन-चार कुरसियां पड़ी हुई थीं । शुक्लजी एक 
कुर्सी पर बठ गए | बालिका थोड़ी देर पश्चात्‌ भीतर चलती 
गई | बालिका के भीतर जाने के पाँच मिनट पश्चातू संम्प्रार्दिकजी 
बाहुर आए और बोले--“कहिए शुक्लजी, क्या है १? .... 
“कुछ नहीं, ऐसे ही चला आया.” है 
“पोजन कर चुके १” 
ह जी हाँ छः ; हि 
'“ज्नु किया हो, तो यहां तैयार हे--कर लो ।” 
, “हीं, में खा-पीकर आये हूँ ।”? | 
 #अच्छा तो फिर बंठो, में भोजन करके अभी आता हूँ।” 
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हाँ-हाँ, आप भोजन कर अाइए--मैं बठा हूँ ।” 
'सम्पादकजी चले गए | 
बीस सिनट के पश्चात्‌ सम्पोदकजी बाहर आए और शुक्लः 
जी के पास कुरसी पर बेठ गए । नौकर ने पान दिंए | पान खा 
“कर सम्पादकजी पेट पर हाथ फेरते हुए बोले--“आज शाम की 
डाक से मुझे एक पत्र सिल्ा है । उस-पत्र के अनुसार मैं कल 
शाम को तीन-चार दिन के लिए बाहर जाऊँगा।” 
शुक्लजी दीले-ढाले बठे थे। सम्म्दकजी की बात: सुनकर . 
सजग हो गए उन्होंने उत्सुकता-पूचक पूछा-“कहाँ जाइएसा इएगा १९५ 
“बनारस जाऊ गा ।” 
“कुछ काम है १” ह ह 
“हू, वहाँ मेरे एक सम्बन्धी हैँ, उनके यहाँ विवाह है |” 
“बच्चे भी जायेंगे १” 
नहीं, बच्चों को ले जाना मंभ;ट है। गरसी बहुत पड़ रही 
औ--अ्रकेला ही जाऊँगा |? 
अच्छी बात है, हो आइए |? 
मुख्य लेख और टिप्पशियाँ आपको लिखनी पड़े गी ।” 
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“लिख लूँ गा ।”? । 
“अन्य सक काय तो उपसम्पादक लोग कर ही लेंगे ।? 

- आप निश्चिन्त रहें, संब हो जायगा |? ' 

“ुझ्के अधिके-से-अंधिक चार दिल लंगेंगे, जिसमें एक दिन 
“के लिये अर्थात्‌ परसों के लिये तो मैं मुख्य लेख दे ही. जाऊँगा 
और हो सका, तो टिप्पणियाँ भी लिख दूंगा। शेष तीन दिन 
आ्रांपकों संब लिखना पड़ेगा ।?? ह 
.. “कोई वांत नहीं, टिप्पणियाँ तो बहुधा मैं ही लिखता हूँ--- 
रहू गया क्रेवल मुख्य लेख, सो तीन दिन की तो बात हीं है। हाँ, 
लेख उतने अच्छे न होंगे, जितने आपके होते हैं|”? - 
“तहीं, आप भी श्रच्छा लिखते हैं। आपने अमी तक दो 
मुख्य लेख लिखे, दोनों अच्छे थे |” . . 

" #अजी अभी मुझे लिंखना-विखना आता ही कहाँ है--हाँ 
आपकी सेवा में कुछ दिन रहने का सुअबसर मिलण, तो कुछ 
सीख जाऊँगा | कल किस ट्रेन से जाइयेगा ?? 

“रात में दस बजे के लगभग एक ट्रेन जाती 'है। उसीसे 
जआऊगा।?! 

. “आपके सस्बन्धी वहाँ किस मुहल्ले में रहते हैं ?? 

“इठेरी बाज़ार में रहते हैं--क्यों १! ..... 

“में भी कुछ दिन बनारस में रहा हूँ। मेंने सोचा,. कदाचित्‌ 
मं उन्‍्हें.जानता होऊ |”? 

“बह कोई प्रसिद्ध आदमी तो हैं नहीं, साधारण आदसी हैं । 
. बरतनों की दूंकान करते हैं।!.' 

“बर्तन वाले' तो कई मेरे परिचित हैं.। उत्का नाम क्‍या हे?” 

- * अम्पादेकजी ने: नाम बता दिया | शुक्लजी कुछ क्षण तक 
सोचकर बोले---/ उन्हें में नहीं जानता ।”? 
इसके पश्चात थोड़ी देर इधर-उधर की बातचीत करके 
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शुल्कजी बोले--“अच्छा, तो अब जाता हूँ।। टहलेता हुआ 
छाफ़िस चला जाऊँगा (? 

“अच्छी बात हैँ, जाओ | भें भी अब:ऊपर छत पर जाकर 
लेदता हूँ । आठ.तो बजा-होगा १” 

शुक्लजी अपनी रिस्टवाच देखकर बोले--“हाँ, आठ बज के 
दुरू मिनट हुए हैं।” 

बहाँ से चलकर शुक्लजी सीधे खुफ़िया-पुलिस-इन्सपेक्टर के 
पास पहुंचे । उन्हें देखकर, इन्सपेक्ट्र ने पूछा--“कहो, क्या 
समाचार है, ९” 


समाचार ये हैं कि कल्न सम्पादकजी बनारस जायेंगे--द्स 
बजे रात की गाड़ी से (” 
“किस काम से जा रहे हैं ?” 
 डनका कथत्त तो यह है कि कोई विवाह है, उसमें जा 
ग़््ढे हें 3 
“कहाँ ठहरेंगे १? 
शुक्लजी ने पूरा पता बता दिया। 
इन्सपेक्टर ने कुछ देर चुप रहकर कहा--'तीन महीने 
आपको हो गए । आपने अभी तक कोई ऐसी बात न बताई, 
जिससे कुछ काम निकलता ।?! 
“कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, होती तो बताता ।7 
“हुई क्‍यों न होगी, पर जान पड़ता है, आपको पता नहीं 
चलता 7 
“यह तो असम्भव है । में आफिस में ही रात दिन रहता हूँ । 
प्रत्येक आदभी को देखता रहता हूँ.। जितनी चिट्टियाँ आती हैं, 
उन्हें सी पढ़ता हूँ । केवल सस्पादक की व्यक्तिगत डाक मुझे 
पढ़ने को नहीं मिलती |” 
“वही तो स्नास चीज़ है ।?-इन्सपेक्टर ने मेज पर हाथ मार 


$ 


: विश्वास * ६६ 


' आने चली कीआर्न-॥६-३-६४६७-३६-६६+-४-६+-६३+&#६-६#+६-६+६३ 4+०६#-६-३ &-क के कक 


'. कर कहां । 


“बह तो मुझे देखने को मिल ही नहीं सकती ।? . 

- “जरूरत उसे ही देखने की है।: साधारण -सम्पादकीय पत्रों 
में कया घरा है ?” 

'“दिखिये, चेष्टा करूगा |? . जं 

इस विभाग में आपकी उन्नति तभी हो सकतीं है; जब 
खाप कोई काम करके दिखाइएगा ।”? 
“चेष्ठा तो में ऐसी ही कर रहा हूँ।? 
'.“आंपको तीन महीने की मोहलत और दी जाती है। थदि 


+ इसने समय में आपने कोई काम न किया, तों-फिर आपको यहाँ 


रखना व्यथ होंगा। समेंके ?? 
हाँ, समझ गया | चेष्टी करूँगा ।”? 
“अच्छी बात है--जाइए [? 


(३) 

संम्पादक जी के बनारस जाने के दो दिन पश्चात्‌ शुक्ल जी 
महाराज पुनः इस्सपेक्टर के पास पंहुंचे। इन्सपेक्टर ने उन्हें 
देखकर किंचित्‌ उत्सुंकतापूण ख्ंरं में कहा-“कहिंए, कोई 
नई बात १? * 

शुक्लजी ने स्वराज्य-सोपान! का ताज़ा अछ्ू उनके सांसने 
दख दिया और कहा--/इसका मुख्य लेख पढ़ जाइए? .. 

इन्सपकटर ने मुख्य लेख पढ़ा | लेख पढ़ चुकने के पश्चात्‌ 
उंसने कहा-- लिख तो बहुत ही कड़ा दे। इसके कारण तो संम्पो- 
दृक निश्चय फंस जायगा 0? हा 

“तो बस, ठीक है | इसी लिये तो लिखा ही गया है” 

केसने लिखा है १” ' 
८ १ | 
“अच्छा ?” 
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“जी हाँ ! उस दिन आपने कहा था कि कुछ काम करके 
दिखलाओ, सो फ़िलहाल मुझे यही सूका । सम्पादकजी बाहर 
गए हुए हैं.। आजकल में ही लिखता हूँ। मैंने सोचा, यह अच्छा 
मौक़ा है ।” 

इन्सपेक्टर ने किंचित्‌ मुस्कराकर कहा--खूबं ! परन्तु इससे 

नतीजा १”? हे 

शुक्लजी ने सोचा था इन्सपेक्टर उन्तकी इस काय-छुशल्लता 
पर बहुत प्रसन्न होगा; परन्तु जब उसने उपरोक्त प्रश्न किया, 
तो शुक्ल जी का मुह उतर गया । उन्होंने लड़खड़ाती हुई जिह्नासे 
कहा-- नतीजा 7? 

“हाँ, और कया, इससे इंसके अंतिरिक्त और क्या होगा 
कि सम्पादक को साल्-दो साल की सजा हो जायगी | बस !”? 

“और आप क्या चाहते हैं ९” । 

“खाली सम्पादक को जेल हो जाने से हमारा कार्य सिद्ध 
नहीं होता । हम तो यह चाहते. थे कि हमें उनके उन साथियों 
ओर मित्रों का पता लगता, जिनके विचार राजबविद्रोहात्मक 
हैं। सम्पांदक के जेल चले जाने से यह बात न हो सकेगी ।” 

.. शुक्नजी हतबुद्धि होकर इन्सपेक्टर का मुह ताकने लगे || 
इन्सपेक्टर ने कहा--अब आप भेंरा मतलब समझे १? 
.. शुक्षजी अपने शुष्क ओठों पर जिह्ना.फेरते हुए बोौले-“जी !? 
कुछ ज्ुण तक सोच कर इन्सपेक्टर ने कहा-- खिर, अब 
तो जो होना था हो गया । परन्तु अब सी आपके लिए यथेष्ट 
संमय है | इस लेख के सम्बन्ध में सम्पादक को सजा होने 
तीन-चार महीने लग जायगे--सम्भव है, इससे अधिक भी छग 
जाय । अतणव आप अपना काय जारी रख सकते हैं [” 

शुक्कजी की जान-में-जान आई। उन्होंने दाँत निकाल कर. 

कटद्दां--“हाँ, यह बात तो है। अभी तो काफी समय है।” 
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4 | ० है । 
सम्पादकजी ने स्वराज्य-लोपान! का अंक मेज पर रखतें 
हुए कहा-- लेख तो बहुत सुन्दर - रहा, परन्तु कुछ .बातें: 
इसमें ऐसी आ गई हैं, जिन पर यदि सरकार चाहे. तो 
मुक़द्सा चला सकती है |” 
शुक्कजी ने कहा--“चला सकती है वो चलावे, में इस बात 
से जग भी भय नहीं खाता | में तो प्रत्येक समय जेल जाने के 
लिये तयार रहता हूँ। 
सम्पाद+ ने हँसकर कह्य--“परन्तु इस मामले में तुम्हें नहीं, मुझे. 
जेल जाता पड़ेगा ।?”? 
क्यों (?--शुक्तजी ने अत्यन्त विस्मित होने का भाक 
दिखाते हुए पूछा । ॒ 
“इसलिये कि पत्र का संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, सब कुछ, 
में ह्ठी हूँ 2 ; . 
प*न्तु लेख तो मैंने लिखा है ।” । 
तो इससे क्या हुआ । प्रथम तो उसमें तुम्हारा नाम नहीं 
हैं, दूसरे उसका उत्तरदाता तो में ही हूँ. ।? 
शुक्लजी ने सिर कुका लिया और बहुत सुस्त हो गए। .. 
सम्पादक ने शुक्र को प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से. 
कहा--“कोई अधिक (चन्ता की बात नहीं है। जो कुछ होगा, 
देखा जायगा 7? 
शुक्लजी रोत्ती सूरत बनाकर बोले--यदि आप पर कुछ 
आंच आई तब तो मुझे बड़ा ही अफसोस होगा ।” 
अफसोस होने की कौन-सी बात है ) बहुत होगा, साल- - 
दो साल की सजा हो जायगी--सो काट आऊँगा। जब 
ओखली में लिर डाला, तो मूसल का क्या भय ?”? 
अजी, आप मुझे आगे कर दीजिएगा । में साफर-साफ़ कह 
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दूँगा कि लेख मैंने लिखा है ।” 

“यह कैसे हो सकती है । प्रथम “तो इससे मैं: बच नहीं 
लाऊँ गा, और यदि बच भी. सकता, तब भी मैं ऐसा न करता | 
हमारी यह नीति नहीं है। और, हमारा ही क्या, किसी भी 
अच्छे सम्पादक की ऐसी नीति नहीं हो सकती |” "हे 

तब तो बड़ा बुरा हुआ |”? 


कुछ बुरा नहीं हुआ | जो कुछ हुआ, सब अच्छा हुआ ।” 

ऊपर से कहने को तो सम्पादकजी ने कह दिया; परन्तु मनमें 
चह शुक्लजी की इस नालायक़ हरकत पर बहुत ही कुड्े, परन्तु 
अपना रोष उन्होंने इसलिये प्रकट नहीं किया कि कहीं शुक्लजी 
उन्हें सीरु तथा कायर न समसें। 

इसी समय सम्पादकजी के एक मित्र आ'गए। उन्होंने कमरे 
' में प्रवेश करते.ही कहा--“कल के अं में तो बड़े जोर का अग्र- 
' 'लेख लिख मारा !” 

सस्पादकज़ी किंचित्‌ मुस्कराकर बोले--“आपको पसन्द 
खाया १? 

मिन्र महोदय कुरसी पर बेठते हुए बोले-- मुझे ही क्‍या, 
सभी को पसन्द आया | आपको पता ही या न हो, कल्न हरकार्रों 
: ने दूने दाम पर अइ्ड बेचे हैं |” 

सम्पादकजी का सारा शोष हवा हो गया | प्रसन्नता के मारे 
“गदू-गदू होकर बीले--अच्छा !” , 

“जी, लेख भो तो ग़ज़ब का लिखा है। मैंने तो उसे तीन-चार 
बार पढ़ा | खूब लिखा है--वाह वा !? 

सम्पादकजी ने कहा--“वह लेख शुक्लजी का लिखा हुआ 
भा | प्र क 

यद्यपि यह कहते हुए सस्पादकजी को थोड़ा अफ़सोस हुआ; 
परन्तु चह इतने संकीण-हृदय भी नहीं थे कि शुक्लजी को धता 
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बंता कर सारा यश' स्वयं लूट लेते । 

मित्र महोदय शुक्ल नी कीं ओर देखकर बोले-- अच्छा 
तब तो और भी कमाल की बात हैं। शुकमी, आप तो छिपे 
झंस्तम निकले ।” | 

शुक्लजी दाँत निकाल कर बोले--“अजी, में क्‍या हूँ ? यह 
सब सम्पादकजी की शिक्षा का फल है ।! 

“हाँ, फिर इनकी शिक्षा ऐसी-बसी थोड़ा ही हो सकती है। 
इसे समय आपके जोड़ का सम्पादक हिन्दी में और है कौन ??? 


. सम्पादकजी ने सनन्‍्तोष की श्वांस छोंडूकर मन में सोचा-- 
“चलो, मूल यश तो हमी को श्राप्त है |?! इस विचार ने सम्पादक 
जी के हृदय की संकुचित उदारता को बाहर की ओर ठेल्ला | 
अतएब उन्‍होंने कहा--/शिक्षा ग्रहण करने के लिये शिष्य में 
योग्यता भी तो होनी चाहिये | शुक्लजी में योग्यता हैं, इसलिये 
इन्होंने शिक्षा को शीघ्र. प्रहण कर लिया ।.बहुत-से तो ऐसे होते 
हैं कि वर्षों सीखने पर भी उन्हें एक वाक्य लिखता नहीं आता।” 

मित्र ने गम्भीरतापूबक कहा--“यही बात है। जब गुरू 
ओर चेला, दोनों योग्य होते हैं, तभी कुछ होता है।”? 

( ४) 

. डपयुक्त घटता हुए दो मास व्यतीत हो गए । शुक्त्नजी के 
लेख की चर्चा आठ-दस दिन रही, इसके पश्चात क्रमशः लौंग 
उसे भूल गए । 

एक दिल प्रातःकालं पुलिस ने सम्पादकजी का घर और. 
_स्वराज्य-सोपान! का दफ्तर घेर लिया । दोनों स्थानों .को 
तलांशी लेने के पश्चात्‌ पुलिस सम्पादकजी को ग्रिफ्तार करके 
ले गई | अपराध वही-पत्र में. राजविद्रोहात्मक लेख लिखने 

[--ल्गाया गया। 

सम्पादकजी उसी दिन जमानत पर छुड़ा लिए गए । उचित 
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खमय पर उनका विचार आरम्म-हुआ । हुक्म सुन्ताए जाने के 
चार दिल पूव सम्पादकजी ने शुक्लजी' से कहा--“शुक्लजी, मैं 
तो अब जेल जा रहा हूँ ।--” . 

शुक्श्ञज्ञी घबराहट का भाव दिखाते हुए बोलें--“ क्या यह 
निश्चित-है १? है आय 

“बिलकुनज्ञ ? 

४“«ह आपने कैसे जाना ? 

5 श्यरे भाई, यह तो स्पष्ट बात है। जैसी परिस्थिति है, उसके 
देखते हुए तो बचना असम्भव ही हैं| आगे इश्वराआर्धान है | 
हाँ , तो मेरी अनुपस्यिधि में पत्र का समस्त भार आप ही पर 
रहूंगा व! 

'. शुक्‍्ज्ञजी चकित होकर बोले-- मुझ पर रहेगा १? 
“हाँ, आप पर रहेगा। मुझे अन्य कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई 
नहीं पड़ता, जिस पर में पूर्ण विश्वास कर सकूँ ॥? 
शुक्लजी मूर्तिबत्‌ बंठे सम्पादकजी का मु है ताकते रहे । 
संम्पादकजी कहते गए--“अधिक-से-अधिक दो वष की 
संज्ञा होगी । दो दषे तक सच आप ही. को करना होगा। यदि. 
कोई योग्य सहकारी मिन्न जाय, तो उसे रख लीजिएगा । उप- 
सम्पादक दो हैं. ही | बस, काम चलता. रहेगा और एक दया 
कीजिएगा--जब तक में छूट न आऊ, तब तक कोई लेख ऐसा 
न लिखियेगा, जो सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक हों; क्‍योंकि 
यदि आप भी जेल में पहुँच गए, तो यहाँ का सब काम चौपट 
हो जायगा । और, घर की देख-रेख भी आप ही -रखिएगा। 
बैसे तो मैंने अपने एक रिश्तेदार को लिख दिया है। वह कल्त 
परसों तक आं जायँगे। परन्तु निरीक्षण आपका ही रहेगा । वह 
केवल घर का प्रबन्ध सेमात्े रहेंगे |? 
'शुक्ज्ञजी मौन बेठे रहे । 
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. सम्पादकजी ने कहा--“आप तो गुमसुम बेठे हैं--कुछ हाँ- 
नहीं? तो कहिए ।”* 

शुक्लजी बोले--हाँ-तददी! क्या कहूँ मुझे जब यह्‌ ध्यान 
आता है कि केवल मेरे कारण आप पर यह मुसीबत पड़ीं--7 

इसका ध्यान आप बिलकुल छोड़ दीजिए | यह काय ही 
ऐसा है। इसमें मनुष्य का एक. पेर जेलखाने में ही रहता. है। 
आपका कोई अपराध नहीं | आपके लेख से. पत्र को लाभ ही 
पहुंचा | जब से वह लेख निकला, तब से ग्राहक-संख्या बढ़ 
गई है |? । | 
“मुझे तो बड़ा अफसोस है |” 

“आप्रका अक़सोस बेकार-सा है। हम लोगों का तो यह 
काम ही है.। कल मैं आपको सम्पादक, सुद्रक,. और प्रकाशक 
बनानें के लिए डिक्लेरेशन दिलवा दूँ गा। बर्स, फिर मैं निश्चिन्त. 
हो जांक गा ।” 

शुक्लजी का कलेजा घड़कने लगा। 

इस बातालाप के पश्चात्‌ शुक्ज्नंजी इन्सपेक्टर साहब से 
मिले और उन्होंने सब-बृत्तान्त उसे सुनाया । इन्सपेक्टर ने 
कहा-- आप कदापि इस मऊंफट में न पड़िएगा--अन्यथा आप 

ग्री०> आई० डी०-विभाग से अल्लग कर दिए जायेंगे |” 
परन्त, यदि में इस समय स्वीकारं न करूँगा, तो पत्र के 
बन्द हो जाने का भय है |!” 

“बड़ी सुन्दर बात है | हंम तो यह चाहते ही ६ कि पत्र बन्द 
हो जाय ।” 

. “परन्तु कज्न सम्पादकजी मेरे नाम से डिक्लेरेशन. देने 
बाले- हैं ।!? । | 
आप ब्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दीजिये ।” 
: में जिस परिस्थिति में हूँ, उसको देखते हुए तो यंह बहुत: 
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कठिन है ।” 25 जा 2] ; ह 

“परिस्थिति कुछ नहीं, आप यह काम मंते कीजिंण्गा। न 
हो, कुछ बहाना करके दल जाइए |? 

(कहाँ टंल , जाऊ, १? पी ! 

' “कहीं बाहर चले जाइए]? 7. का ही 

शुक्ल्जी बोले--अच्छा, चेष्टा. करूँगा |? 7: + 

इन्सपेक्टर ने किंचितू ककश स्वर में कहा--यह्‌' कंहिएः 
के ऐसा ही होगा ।” * 

इन्सपेक्टर का यह कथन शुक्ल जी को बुरा लगा। उन्होंने 
'कहा--“इस प्रकार एकदस से भाग जाने से लोग मुझे क्‍या 
कहेंगे और संपादक जी क्या सममेंगे ११ , । 

“ओफ़ ओह ! आप तो बड़े. सहृदय मालूम होते हैं ! ऐसा 
ही था, तो आपने लेख लिखकर उन्हें फेंसाया ही क्‍यों ? मैंने 
तो आपसे लेख लिखने के लिये कहा नहीं था ।” इन्सपेक्टर ने 
व्यंग्य-पूवक सुस्कराते हुए कहा | 

शुकलजी कुछ उत्तर न दे सके । उन्‍्हों अपना सिर 
झुका. लिया | .. 

इन्सपेक्टर पुनः बोला--इस बिभाग में सहृदंयता कोम 
नहीं देती । इसमें तों बस, जों आपसे कहा जाय, उंसे आँखें 
बन्द करके कीजिए । तभ्ती आप उसमें ठिक सकेंगे और उन्नति 
कर सकेगे।”? 


शुकल्जी ने सोचकर कहा--“अच्छी बात है।” 

शुक्ल्ञजी इन्संपेक्टर के पास से चले आये | रात में बंडी देर 
तक शय्या पर पड़े-पड़े शुक्ल जी इस समस्या पर बिचर करते 
रहे । एक ओोर उन्हें सम्पादकजी की सरत्ता, अपने ऊपर उनके 
स्नेह तथा विश्वास का विचार आता रहा, दूसरी ओर इन्स- 
पेक्टर की क्ररता, स्वाथ तथा हृदयहीनता का ध्याम आता 
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रहा । शुक्लजी,ने सोचा--/इन्सपेक्टरः और-सम्पादुकजी सें 
से क्रौन-सा .स्वासी श्रेष्ठ है।. एक तो हम पर इतना विश्वास 
ओर स्नेह करता है कि यद्यपि, हमारे ढारा ही वह जेल जा रहा 
है, तथापि वह अपना सब्रस्व हमें सोंप कर जा रहा है |.दूसरी 
: ओर ऐसा, स्व्रामी है, जो . प्रथम. श्रेणी का स्वार्थी है, जो “चेध्टा! 
कहने - प्र तोते .की.तरह आँखें. बदल. लेता है, जिसकी 
बात चीत हुकूमत और धमकी. से पूर्ण रहती है, जो हम पर 
पूण तथा विस्वास. नहीं करता, जो ज़रा-सी भूल होने पर हमारा 
शत्रु बन सकता.ह ॥7... ली अं 
न आम 
दूसरे दिन शुक्ल॒जी से सम्पादकजी बोले--“अआज तुम्हारी 
आओ से डिक्लेरेशनः दा खिल हो जाना चाहिए।” 
शुक्लजी ने कहा-- अच्छी बात है.।” 
उसी दिन डिक्लैरेशन फ्राइल कर दिया गया। डिक्लेरेशन 
फ़ाइल होने के तीसरे दिन हुक्स सुनाया गया । सम्पादकर्जी ढेंढ 
साल की सज़ा तथा २००, जुमीना हुआ | 
..... . 94 भी ॥॥ 
सम्पादजी के जेल चले जाने के पश्चात्‌ शुक्त्ञजी ने स्व॒राब्य॑- 
सौपान! का संपादत बड़ी योग्यता-पूबक किया | हिक्लेरेशन 
फ़ाइल होने के एक दिन पूर्व. शुक्लजी इन्सपेक्टर से मिल्ले थे, 
तब से वह उससे नहीं मिले । एक दिन रास्ते में उससे मुठभेड़ 
हो गई । इन्सपेक्टर ने मुस्कराकर व्यंगपूवक कहा--“अब तो 
आप पूरे देशभक्ति बन गए १? 


“जी हाँ, आप अपना मतलब कहिए |”? 


, शभेरा मतलब ? वह भी आपको जल्द मालूम हो जायगा। . 
अफसोस केवल इतना है कि एक दिन आपको भी जेल की हवा 
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खानी पड़ेगी |? पे ला । 

“उसके लिये तो में स्वयं तैयारी कर रहा हूँ, केवल 
सम्पादकजी के आने की देर है।?. ््ि 
..._ “अच्छा !”--इन्सपेक्टर ने आश्वंय से पूछा । 

. “आपको शक भी है क्‍या? आखिर आपकी बातों में 
आंकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका प्रायंश्चित्त भी तो 
'करना है । बिना जेल्ल गएं प्रायश्चित्त होगा नहीं।/ 

“अच्छा ! तो जेल जाने के लिए क्या कीजिएगा १” 

“कुछ घहीं, जैसा एक लेख पहले सम्पादकजी को फँसाने के 
लिए. लिखा था, वैसा ही एक फिर लिख दूंगा । और सम्पादकजी 
'के छूटने के ठीक दो सीने पूष लिखूगा ।” 

“यदि आप हमारा कास करते रहते, तो यह. त्तौबत काहे 
को आती ? इस समय चेन करते होते।” 

* “भगवान्‌ उस चैन से बचावे । उस चेन से यह बेचेनी कहीं 
अच्छी है [इतना कहकर शुक्लजी चल दिये |. इन्सपेक्टर 
“होंठ चबाते हुए उनकी ओर ताकता रह गया । 
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ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही इन्टर क्लास के एक छोटे से 
कम्पाटसेंट का द्वार खुला आर एक युवक हाथ में हँडवेग लिए 
हुए अन्दर आया कम्पाट्मेंट में एक अधेड़ सज्जन पहले ही से 
बेठे हुए थे। युवक उनके सामनेवाले बर्थ पर बैठ गया। 

कुछ देर तक दोनों चुपचाप बेंठे रहे | गाड़ी स्टेशन छोड़ 
चुकी थी और अपनी पूरी तेज़ी के साथ चली जा रही थीं हठात 
छधेड़ सज्जन ने युवक से पूछा--“आप कहाँ जायेंगे १” युवक 
ने उत्तर दिया-- “आगरा ।” युवक कुछ क्षण तक्र अधेड़ व्यक्ति 
को ध्यान-पू्वक देखता रहा; इसके पश्चात्‌ इसने कहा--“औओर 
आप १? 

“मैं तो देहली जा रहा हूँ ।” 

दोनों फिर सौन हो गये । कुछ क्षण के पश्चात्‌ अधेड़ व्यक्ति 


घ्य० कल्न्नोल 


$++ &+ ६+ €+ £-+ ६-४ 3 ६3:&+ 3 € ४3 €3:69 €-+ ६0 ४६४ <-+ ४के 


ने पूछा “आप आगरे ही में रहते हैं १” 

“जी नहीं, आगरे में तो नहीं रहता (? 

“कहाँ रहते हैं. ४ 

युवक ने संयुक्तआन्त के एक प्रसिद्ध नगर का नामपबताया । 

“आगरे किसी काम से जा रहे हैं (” ह 

युवक को अधेढ़ व्यक्ति की यह बेतकल्लुफी कुछ वुरी मालूम 
हुई, परन्तु उसने शिष्टाचार के नाते अपनी इस भावना को दबा 
कर किचित्‌ मुस्कराते हुए कह[-- हों, एक काये से जा रहा हूँ ।” 

बक ने सोचा, जब्च यह व्यक्ति मेरा परिचय जानने के 

लिये इतना उत्सुक है, तब मैं भी पत्रा लगाऊँ कि यह कौन है । 
यह सोच कर उसने पूछा--आपका संकान कहाँ है ९? 

“मेरा मकान तो इधर मध्य-्ग्रदेश की ओर है, परन्तु मैं 
आजकल्न'  “' "में रहता हैँ 

“वहाँ आप क्‍या करते हैं १?” 

वहाँ मैं एक साप्ताहिक पत्र का सम्पादत करता हूँ ।”? 

युवकु चौंक पड़ा । उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा--/आपका 
नाम शम्मूनाथ है १? 7 

"जी हाँ ? अधेड़ ठयक्ति ने गम्भीर हीक॑र उत्तर दिया। 

युवक मुस्केरांकर बोला--भ हो! तब तो आपके खूंब - 
दुशन हुए |! आप तो बड़े प्रसिद्ध आदमी" हैं। अधेड़ व्यक्ति ने 
मुस्कराकर सिर क्ुका लिया, कोई उत्तर नदिया 

युवंक नें कहा--मैं भी आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ। 
मेरा नाम गोपाल शर्मा है। | 

. अधेड़ व्यक्ति ने भ्रकुटी सिंकोड़ कर कहां--गोपाल शर्म्सा-! 

क्या आप लेखक हैं ? 

“जी, लेखक तो क्या, मातुमाषा हिन्दी का एक. अकिचन 
सेवक हूँ; 


_ अतझ्ञत ु | पशः 
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हीं, आप बहुत अन्दर. लिखने हैं ।. 
लेख पश्नें में देखा करता हूँ? : 
युबक ने दाँत निकाल कर सिर कुका लिया । सम्पादक्जी!/ 
, में पुनः प्रश्त किया--“और आप कया करते हैं १९ रा 
“आज कह तो बेकार हँ---आगरे अपने मामा के यहाँ जा 
हा हूँ । उन्होंने लिखा.था कि वहाँ कित्ती आफ़ित में एक स्थान: 
खाली है, उसी के लिए. जा रहा हूँ ।”? 
“अच्छा | आप आज-कल बेकार है ११ ' 
' अज्ी हाँ |? ! 

. “तो आप हमारे यहाँ क्यों नहीं चले आते ? हमारे कार्यों 
लय में एक सहकारी सम्पादक की आवश्यकता है । में समकता 
हूँ कि आफ़िस की. नौकरी से यह कार्य आ्मापकी रुचि के अनुकूल: 
होगा |”? 

युत्रक प्सन्नमुल्ल होकर बोझा--“लिहसन्देह यदि ऐसा हो 

| अत्युत्तम है। आफिस की नौकरी तो सैंने मजबूरी की  हालतः 
में स्वीकार की थी |” 

“तो अब उसका विचार त्याग दीजिए. ।' आप मेरे साथ 
चलिए, में आपको अपने यहां रखलू गा |” ह 

थुबक से कतक्षतापूएं स्वर से कहा--यह मेरा बड़ा सौभाग्यः 
होगा कि आपकी सेवा में रहूँ, इससे मेरा ज्ञान तथा अनुभव 
बढ़ेगा । हि 

सम्पादकजी ने कहा--तो बस तय हो गया। आप मेरे 
साथ चलिए ।... ह 

“इस समय तो में न चन्न सकू'गा। मेरा टिकट आगरे का 
है--बहां भामा भी प्रतीक्षा करेंगे। में आगरा दह्वोकर आपके: 
पांस आऊ गा ।? । 

आएगरे सें आपको कितने दिन लग्गे 


बहुधा आपके 
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“अधिक से अधिक दो तीन दिन |”? 

“तो श्राप मेरे पास कब तक आगे १? . 
“आज के चौथे-पाँचवें दिन आजाऊँगा |” 

“बस टीक है । परन्तु अधिक समय म लगे,. इसका ध्यान 
'सस्विएगा । क्योंकि सहकारी सम्पादक की बहुत शीघ्र आवश्य- 
करता है। यदि आपने बिलस्ब लगाया तो सम्भव है, कोई दूसरा 
व्यक्ति श्रा जाय | यद्यपि सहकारी की नियुक्ति मेरे परामर्श और 
शेरी पसन्द के अनुसार होगी ; तो भी यह सम्भव है. कि पत्र के 
स्वामी किसी के! अपनी इच्छी से रख लें, इसलिए आप जहाँ 
चंतक सम्भव हो, शीत्र ही पधारिएगा 7? 


“बहुत अच्छा, में ततीन-चार दिन में अवश्य आजाऊ गा ॥? 

“तो बस ठीक है 

दोनों चुप हो गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ सम्पादकजी ने पूछा--- 
“आपने कभी पहले भी किस्तो पत्र“ *** [0 

सम्पादकजी की बात पूरी ह्षेने के पूर्व ही गोपाल शर्मा बोल 
'लठे--“काम तो नहीं किया ; परन्तु सें काम कर सकता हूँ-- 
इसका मुझे दिश्वास है ।”? 

४ हाँ हाँ, क्‍यों नहीं | एक चुद्धिमान्‌ और शिक्षित आदमी 
क्या नहीं कर सकता १”? 

पुनः दोनों मौन हो गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ गोपाल शर्मा ने 
(किंचित्‌ सकुचाते हुए पूझा--“फ्या श्राप बेतन के सम्बन्ध में 
शछुलु बता सकते ६ १? 

“वेतन ? बेतन आपको, इस समय तो साठ रुपये मिलेंगे 
परन्तु यदि आपका काय सनन्‍्तोषजनक हुआ, जिसकी मुझे पूर्ण 
आशा है, तो शीघ्र ही वेतन-बृद्धि हो जायगी 0? 

' “अच्छी बात है | यद्यपि बेदन कम है, तथापि वोई हज 
ध्नहीं | काय मेरी र/व के अनुकल है, इसलिए मुझे इतना ही 
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अवीकार है |? 

“मेँ चेष्टा करूँगा कि कुछ अधिक दिलवाओँ । आगे 
आपका भाग्य ।? 

. “कोई चिन्ता नहीं, फ़िलद्वाल मेरे लिए साठ ही रुपये 

थेष्ट है. [?? 

इसके उपरान्त दोनों साहित्य-दर्चा करते रहे। दो धन्टे 
पश्वात्‌ दंडला स्टेशन आया | गोपाल शर्म्मा ने कहा-“अच्छा, 
मैं तो अब यहाँ आपसे बिदा होता हूँ | इंश्वर ने चाहा तोतआज 
के चौथे दिन आपका दशन करूँगा |”? 


(२) ह ह 
गोपाल शर्म्मा को उक्त साप्ताहिक पत्र में कार्य करते हुए छः 
मास हो चुके हैं । छः मास में ही पत्र॑ के स्थासी ने उनकी योग्यता 
ओर कार्य-कुशलता पर मुग्ध होकर उनका वेतन सौ रुपये 
आसिक कर दिया। गोपाल शम्सों जब कभी मुख्य लेख और 
टिप्पणियाँ लिखते थे तब उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी और साथ 
ही पत्र की ग्राहक-संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। 
एक दिन प्रधान सम्पादक के एक.मिनत्र उनसे मिल्लनने आये। 
उन्होंने बठते ही कहा--“अआज-कल तो बड़े ज़ोर के मुख्य लख 
निकल रह है |? 
सम्पादकजी ने सिन्न की बात पर ध्यान न देकर पूछा-- 
“तुस कब आये १९ 
“कल आया था ।?” 
“और सब कुशल-संगल ?” 
“हाँ सब प्रकार आनन्द है |” 
“ओऔर कोई विशेष बात ९” 
कोई नहीं | पिछुले सप्राह में जो मुख्य लेख निकला था 
बह बड़े ज्षोर का था ।? 
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“अधिक से अधिक दो तीन दिन ।” 
“को आप मेरे पास कब तक आदेगे १? 
“अझाज के चौथे-पाँचवें दित आजाऊँगा 
“बस ठीक है। परन्तु अधिक समय न लगे, इसका ध्यान 
“रस्थिएगा । क्‍योंकि सहकारी सम्पादक की बहुत शीघ्र आवश्य- 
कता है | यदि आपने बिलस्ब लगाया तो सम्भव है, कोई दूसरा 
व्यक्ति आ जाय | यद्यपि सहकारी की नियुक्ति मेरे परामश और 
भेरी परुनन्‍्द के अमुसार होगी : तो भी यह सम्भव है कि पत्र के 
स्वामी किसी के। अपनी इच्छी से रख लें, इसलिए. आप जहाँ 
व्तक सम्भव हो, शीघ्र ही पधारिएगा ।” 


“बहुत अच्छा, मैं तीन-चार दिन में अबश्य' आजाऊ गा 

“तो बस ठीक है 

दोनों चुप हो गये । थोड़ी देर पश्चात्त्‌ सम्पादकजी ने पूछा--- 
“छापने कभी पहले भी किसो पत्र“ *** [! 

सम्पादकजी की बात पूरी होने के पूर्व ही: गोपाल शर्म्सा बोल 
उठे-- “काम तो नहीं किया ; परन्तु में काम कर सकता हूँ-- 
'इसका मुझे दिश्वास है |”? 

४ हाँ हाँ, क्यों नहीं । एक बुद्धिमान और शिक्षित आदमी 
बया नहीं कर सकता १? . 

पुनः दोनों मौन हो गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ गोपाल शर्मा ने 
किंचित्‌ सकुचाते हुए पूजा--“फ्या आप वेतन के सम्बन्ध में 
कुछ बता सकते है !? 

“वेतन ? बेतन आपको, इस समय तो साठ रुय्ये मिलेंगे 
परन्तु यदि आपका कार्य सन्‍्तोषज्नक हुआ, जिसकी मुझे पूर्ण 
आशा है, तो शीघ्र ही वेतन-बृद्धि हो जायगी 7? 

अच्छी बात है | यद्यपि बेन कम है, तथापि बोई हर्ज 
हीं । काय मेरी रुचि के अनुकल है, इसलिए मुझे इतना ही 
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स्वीकार है !? 

“में चेष्टा करूँगा कि कुछ अधिक दिलवाऊँ । आगे 
आपका भाग्य !? 

“कोई चिन्ता नहीं, फ्रिलहाल भेरे लिए साठ ही रुपये 
अथेष्ट हैं |? 

इसके. उपरान्त दोनों साहित्य-दचां करते रहे। दो घन्टे 
पश्चात्‌ टंडला स्टेशन आया। गोपाल शर्म्मा ने कहा-“ अच्छा, 
मैं तो अब यहाँ आपसे बिदा होता हूँ | इश्वर ने चाह्या तोशआज 
के चौथे दिन आपका दर्शन करूँगा |! 


(०२) 
* गोपाल शर्म्मा को उक्त साप्ताहिक पन्न में काय करते हुए छः 
मास हो चुके हैं। छः मास में ही पत्र के स्थासी ने उनकी योग्यता 
ओर कार्य-कुशलता पर मुग्ध होकर उनका वेतन सौ रुपये 
मआसिक कर दिया | गोपाल शर्म्मा जब कभी मुख्य लेख और 
टिप्पणियाँ लिखते थे तब उन्तकी बड़ी प्रशंसा होती थी और साथ 
ही पत्र की ग्राहक-संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। 
एक दिल प्रधान सम्पादक के एक मित्र उनसे मिलने आये | 
उन्होंने बठते ही कहा--“अआज-कल तो बड़े जोर के मुख्य लख 
निकल रह हैं |” 
सम्पादकजी ने मिन्न की बात पर ध्यान न देकर पूछा-- 
+तुम कब आये १” 
“कल आया था |? 
“ओर सब कुशल-मंगल ९” 
“हाँ सब प्रकार आनन्द है |? 
“ओर कोई विशेष बात १? 
कोई नहीं | पिछले सप्ताह में जो मुख्य लेख निकलना था 
चह् बड़े छोर का था |? 


ष्प्छ कल्लोल 
ग * रे श 2६ हक 5 ४02 सः ३ 
+++-*-+ ६-4 २६-+६०३--६-$+८६+£#चै €&-4*६-+ <-3-<-३+<-+&-३ ६-+%-२ €+कने न: ३ कने 


इसी समग्र गोपाल शम्मी आगये। शर्म्माजी को बेखते ही' 
सम्पादकजी के सुख पर एक क्षण के लिये अप्रसन्नता का भाव 
प्रस्फृदित हुआ, परन्तु उन्‍्दीोंने शीघ्रता-पूषक उक्त भाव को दाव 
कर किंचित्‌ मुस्कराते हुए बह)- “बह ठंःख हमारे रूहकारी 

शम्माजी का लिखा हुआ था ।? यह कह कर सम्पादकजी हे 

शर्माजी की ओर संकेत किया। मित्र ने शम्मोजी को सिर से पर 
लक देखकर कहा--“अच्छा ! श्राप भी खूब लिखते हें। मुझे 
चह लेख बहुत पसन्द आया--और मुझे ही क्या जिस जिसके 
पढ़ा उसने पसन्द्‌ किया?! 

सम्पादकजी के लिए यह असंग &शरुच्छचिर था। अतण्य 
उन्होंने प्रसंग बदकन के लिए चह१- इस बार कांधैस जाओगे 7 

“ठीक नह! कह सक्ता-- चध्टा करू गा । शब्माजी, आपका 
शुभ नाम क्या हैं १? 

“मेरा नाभ गोपाल शमस्मों हैं ।? 

“जोपाल शम्मी ? यह नाम दो सेन कहीं देखा है ।” 

(ऊँ बहुधा पत्रों में लेख लिखा करता हूं |”? 

“हाँ, हाँ; किसी पत्र ही में देखा था?” 
« . कुछ छ्षण तक सब लोग मौन बेठे रहें । हृठात्‌ संग्पादक के 
मित्र महोदय पुन; बीले--शम्माजी, क्या बह अआपका प्रथम मुंख्य 
लेख था | 

शब्माजी के बोलने के पूव ही सुम्पाव्कजी ने मित्र से कहा- 
अरे यार सारी उम्र में एक काम तुमक्नी बताया वह भी तम्हारे 
किये न हुआ । 

“कौन सा कास ९१ 

“याद करो ।” 

“होगा भी, मुझे याद-बाद नहीं है ।” 

“हाँ, शर््माजी--।? 
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सम्पादकजी बोले--शर्म्माजी की खोपड़ी न खाओ, झुमसे 
बातें करो | 

सम्पादकजी मित्र पर यह बात नहीं प्रकट होने देना चाहते 
ओ कि जितने अच्छे लेख निकले थे शम्मांजी के लिखे हुए थे । 
इसी कारण वें मित्र को अन्य बातों में क्गाना' चाहते थे .। 
शम्माजी सम्पादकजी की इस बात को ताड़ गये। अत्व बे 
खुरन्त उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ कर बोले--“अच्छा अन्न 
आज्ञा दीजिए । कुछ काम करता है |? .- 

मित्र ने नेराश्यपूर्ण स्वर सें कहा--“अच्छी बात है, फिर 
“किसी समय आपसे बात्तनचीत होगी।” 

शम्मा जी चले गये । उसके जाने के पश्चात्‌ मित्र ले सस्पादक 
जी से कहा--“थे आपको कहाँ मित्ष गये--अमी हाल ही में 
खाये हैं ?? 

हो छः महीने के लगभग हुए |”? 

“अच्छा लिखते हैं ।” 

“हाँ खासा लिखने हैं। यदि कुछ दिनों मेरे पास रह गये तो 
श्रच्छा लिखने लगेंगे। अभी तो सुंके इनके लेखों को बहुत सुधा- 
रना पड़ता है।? 

“कुछ भी हो, लिखते अच्छा हैं ।? 

ह “अच्छा मन लिखते होते दो यहां कैसे आते ? मेरा सहकारी 
हगोईइ गड़बड़ आदसी थोड़ें ही हो सकता हैं |” 
यडी बात है | यदि साक्ष दो साल आपके पांसख टिक गये 
लो अच्छे सम्पादक बन जायेंगे |”? 
हाँ टिक जायें तब है ।? 
“क्यों, क्या इसमें कुछ सन्देह है |” 
कुछ चश्वल प्र कति के आदमी हैं, इस कारण आशा कम है ।” 
युवावस्था में मनुष्य की प्रकृति कुछ चब्बल होती ही है |” 
सब की तो नहीं होती, परन्तु अधिकांश की होती हे ।” 
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अच्छा तो अब आज्ञा दे, किर मिलू गा।” 
“अच्छी बांत है |” 

: मित्र सहोदय सम्पादकजी से विदा होकर पत्र के व्यवस्थापक 
के पास पहुंचे । वे ही पन्न के मालिक भी थे। व्यवस्थापक जे 
उन्हें देखकर मुस्कराते हुए कहा-- भाइये परिडतजी, कहिये सब 
आनन्द ! परिडतजी कुर्सी पर बेठते हुए बोले--पब आपका 
झनुग्रह है । आप तो मजे में ? 

हाँ, इेश्वर की दया है । कहिए, आज कैसे भूत पड़े |” 
“ऐसे ही मित्नने चल्ला आया | इधर आपके पत्र में चार-छुःः 
आुख्य लेख बड़े मार्क के निकले-।मैनें सोचा, चलूँ सम्पादकजी 
को और आपको उनके लिय बधाई दे आऊ |” पक 
व्यवस्थापकजी हँसते हुए बोले--“अच्छा यह बात है.! तोः 
यदि आपको बधाई देनी हो तो सहकारी संम्पादक शम्माजञी 
को बधाई दीजिए--बे सब लेख उन्हीं के लिखे हुए हैं |? 
'. “हाँ इसका मुझे पता लग गया हैं। पहले. मैंने समझा थाः 
कि सम्पादकजी के लिखे हुए हैं ।” 
व्यवस्थापकजी मुं ह्‌ बना कर बोले--सम्पादकजी मज्ना क्यए 
खा कर ऐसे लेख लिखेंगे | बहू बात ही कुछ और हैं| शंम्साजीः 
बड़े योग्य आदमी हैं 
हाँ साहब, योग्य न होते तो ऐसी सजीच भाषा और इतने' 
प्रौंढ़ विचारों का समावेश केसे करते |” ह 
मेरा ता विचार उन्हें शीघ्र ही मुख्य सम्पादक बनाने 
का हे ।” 
अच्छा 9 
हाँ, जब से उनके लेख निकले तब से ग्राहक संख्या बरा- 
बर बढ़ रही है। ऐसी दशा में उन्हें प्रधान सम्पादक न, बनाना 
उत्तके प्रति अन्याय करना है ।" 


नकल 
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“और सम्पादक जी !” 
सम्पादकंजी की इच्छा होगी तो सहकारी बन कर: रहेंगे 
अन्यथा चंते आगे? * 
“यह तो आप अन्याय करंगे |”. : 
क्यों? ' 
इसलिये कि प्रधान सम्पादक का इसमें अपमान होगा ॥7 

“इस भावुकता में क्या रक्‍्खा है। यह तो व्यापार है। 
जो अच्छा काय करेगा, उसे प्रधानता दी जायगी |” 

“ह*, यह ठीक हैं। परन्तु वे भी कुछ गड़बड़ नहीं हैं । दूसरे 
उन्हें श्रापके यहाँ बहुत दिन. हो गये ।” ! 

“गड़बड़ नःहों, परन्तु शम्सों जी को नहीं पा सकते। जंक॑ 
तक हमें उत्तते अधिक योग्य आदसी नहीं मिला तब तक हमने। 
उन्‍हें रक््खा । अब जब हमें अधिक योग्य आदमी मिल्ष २ह है 
तब हम उसे क्‍यों न रक्खें ? यदि यह आशा होती कि वे उन्नति: 
कर लेंगे तो भो एक बात्त थी; परन्तु वे जिततन्ती उन्नति कर सकते: 
थे 3तनी कर चुके । श्रव वे 'उन्नति-सुन्नति कुछ नहीं कर सकते, 
वे जहाँ के तहाँ रहेंगे ।” 

“हाँ उन्नति तो अब वे क्‍या करेंगे, चाज्लीस के ऊपर, 
पहुंच चुके |” 

#“उस्तसे परिश्रम भी तो नहीं होता-।”? 

हा परिश्रम तो न होता होगा ।? ह 

“ते ध्ी परिस्थिति में जब मुझे अच्छा आदमी मिल्न रहा है 
तब में ऐसा अवसर क्यों छोड ९” 

“हाँ, बात तो ठीक है, परन्तु *'** 

“अरन्तु-परन्तु की इसमें गंजायश नहीं | मेरा लक्ष्य तो पत्र 
की उन्नति करना है-जिससपें पत्र की उन्नति होगी बही में 

करूँ गा, भावुकता में नहीं पड़ेगा ।” 


न्‍ किक 
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शर्म्माजी के कमरे में एक उपप्तस्पादक तथा एक प्रफ़रीडर 
मद्दोदय बंठे थे। शर्म्माजी अभी नहीं आये थे। उपसस्पाद क तथा 
प्र फरीडर सें बात-चीत हो रही थी । उपसस्पाद रू कह रहा था-- 
बस, अब महीने दो महीने में शस्प्रोजी प्रधान सम्पादंक बनाये 
जाने बाले हैं|”? । 
अ फरीडर बोला-- ऐसा नहीं हो सकता ।” 
“देख लेना, ऐसा ही होगा |” 
सम्पाद्कजी में शम्मोजी के चशाबर योग्यता दो है| नहीं |? 
“अजी वे करते दही कया. हैं, खाती. बातों का जसाखचे 
करते हैं | तुस्दें मालूम न शोगो | सम्पादकजी बाहर सब लोगों 
से यह कहते फिरते हैं कि ये लेख उनमे लिखे हुए हैं । 
अच्छा ]9 
“भगवान जाते। में मूठ थोड़े ही कइता हूँ.” 
“बड़े चलते हुए आदसी हैं। 
“परन्तु अब कनदों से कटते हैं। देर नहीं है |” 
“तुम्हें कैसे मालूम हुआ १” 
'सालूस हो राया. [? 
“व्यवस्थापकजी ने कहा होगा |! 
अजी वे मजा अपना मल्त्र काहे को देने लगे-एक ही 
आाध आदसी है ?? 
हाँ, हैं तो बड़ा चलता हुआ ।”? 
.. पक्‍का व्यापारी है |!” 
शस्साजी सम्पादक हो जायें तो पत्र की उन्नति भी हो (१ 
. “चहीतोसारीबातहैए .. 
इसी समय शब्सोंजी आ। गये। शस्मांजी को देखकर दीनों 
खुप हो गये और अपना अपना काम करने लगे । शन्सोजी अपने 
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मेज के सामने बेठते हुए बोले--“क्या वार्ताज्ञाप हो रहा था ?? 
उपसम्पादक ने कहा--“ कुछ नहीं, आपके ही सम्बन्ध में 
बात-चीत हो रही थी |” 

“दया बात-चीत हो रही थी ?” 

यही कि यदि शर्म्माजी सुख्य सम्पादक हो जायें तो बड़ा 
सुन्दर हो !” 

शम्माजी किंचित मुस्कराकर बोले--' अरे भइई, में 
योग्य कहाँ ? अभी तो मुमे बहुत कछ सीखना है।” 

“आपके मुख से यही शोभा देता है; परन्तु हमसे पूछिए 
तो हम तो स्पष्ट कहेंगे कि आप सम्पादकजी से कहीं अधिऋ 
उत्तम सम्पादन कर सकते हैं | सम्पादकजी को अआता ही कया 
है ? भाग्य के बली हैं, इसलिए निभे चले जा रहे हैं।” 

शर्माजी हँसकर बोले--“अरे भाई, ऐसा मत कहो | सम्प[- 
इकजी बड़े योग्य हैं। सुझे वही सम्पादन-शिक्षा दे रहे हैं ।” 

दिते होंगे ; परन्तु साथ ही यह बात भी है कि आप अपनी 
'उत्तको दस बरस पढ़ा सकते हैं |?” 

“शित्र | शित्र ! ऐती अनर्गज् बात संत कहो--!शम्मानी 
ले गम्भीर होकर कहा | 

बात सच्ची है, आप चाहे रुष्ट भले , दही हो जाये |? 
ठीक इसी समय चपरारी ने आऋर शब्माजी से कहा कि 
आपको सम्पादकजी बुला रहे हैं। 

शबम्माजी ससपादकजी के पास पहुँचे | 

सम्पादकजी ने छुसीं वे ओर संकेत करके कंहा--बंठिएं | 
आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी हैँ। ( चपरासी से ) देखो, 

दर किसी को मत आते देना ] 

“बहुत अच्छा” कह कर चपरासी चला गया। स्म्पादक 
ज्जी ने कहा-- शर््माजी, यह तो आप जानते ही हैं कि यहाँ 
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मेने ही आपको बुलाया था ।? 
“जी हाँ |? ह 
“ट्रेनवाली बात याद है न १”? 
“याद क्यों नहीं है, उसे क्या मैं कभी भूल भी सकता हूँ।” 
घज्जनता के अथ यही हैं | अच्छा तो अन्र बात यह है 
कि मेरे कुछ शत्र मेरे विदद्ध मालिकों को भड़का रहे हैं। आप 
जानिए, जो आदमी किसी ऊँचे पद पर होता है उसके अनेक 
शत्र हो जाते हैं |? 
“हाँ, यह बात ठीक है [2 
तो मेरे भी कुछ शत्र उत्पन्न हो गये हैं और मुझे यहाँ से 
उखाड़ना चाहते हैं । 
“अच्छा !”? 
“हाँ ! और तो किसी से मुझे भय है नहीं, अन्य खबों को तो 


मैं चुटकी में मसल्न सकता (हूँ | मुके यदि भय है. तों आपकी 
ओर से ।” 


“मरी ओर से [!” | 

“हाँ आपकी ओर से । परन्तु इस बात का भय॒नहीं है कि 
आप मेरे विरुद्ध मालिकों को भड़कायेंगे | भय इस बात का है. 
कि आपके यहाँ होने से मालिक लोगों की बातों में अ।जादंगे |? 

“मैं यह वात विलकुज्ञ नहीं समझ सका ।”? ह 

“मैं आपको सममाता हूँ । पहले तो यदि कोई उयवस्थापक 
जी से कुछ भी कहता तो वे उसको न सुनते ; क्योंकि उनके: 
सामने कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति न था जिस वे मेरे स्थान पर 
रखते ; परन्तु इस ससय तुम एक ऐसे आदमी हो जो मेरे स्थात 
-पंर रक्खे जा सकते हो । इसलिए शत्रुओं के लिए मार्ग सरत्त 
हो गया । क्यों; आप मेरी बात समझे !”? 


यह कहकर सम्पादकजी ने पुनःउपयुक्त बात समझा कर कही | 
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शर्म्माजी ने कहा--हाँ, अब में समम-गंया ।? , 

“तो अब मेरी लाज और मेरी मानमर्यादा तुम्हारे हाथ में 
है। शम्माजी, मैं तुम्दें अपना छोटा भाई सममता हूँ--“यह 
यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कहता हूँ कि इसमें तनिक भी मिथ्या 
नहीं है। अतएवत्र इस समय तुम्हें मेरी रक्षा: कप्नी चाहिये। 
थदि तुम रक्षा नहीं करोगे तो मेरा सबनाश हो जायगा |” - 

यह कहते कहते सम्पादकजी के. नेत्रों में आँपू छत्नल्ला 
आये। शम्माजी सम्पादकजी की बातों से प्रधावित होकर 
बौले--“आप व्यर्थ में ऐसी बातें. कहते हैं। में आपका दास 
हँ-जेसी आज्ञा दीजिये वैसा करूँगा |? 

प्रम्पादकजी गद्गद्‌ कंठ से बोले--“भआाज्ञा नहीं प्राथना 
है। में एक्र गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे चार-पाँच छोटे-छोटे बच्चे 
हैं। मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि नये. सिरे से उधोग करना 
मेरे सिये अनम्मत्र हैं) ऐसी दशा में यदि में यहाँ से अल्नग कर. 
दिया गया तो में किसी काम का न रहूँगा ।” 

“शित्र ! शिव ! आप ऐसी बात क्यों कइने हैं--ऐना कभी 
न होनें पायेगा ।? 

हाँ, यदि तुमन चाहोगे तो नहीं होने पायेगा और तुम 
चाहोगे तो हो भी जायगा। मेरे भाग्य का के सन्ना तुन्हारे हाथों 

है--चाहे तारो, चाहे डुबाओ |” ह । 
मेरे किये जहाँ तक्े होगा वहाँ लक आपका उपकार हीं 
रूगा।? 
हृदय से ऋहते हो १! 
हृदय से ।! 
“तो बस अब मैं निरिचिन्त हो गया 
(४) ह 
एक सास और व्यतीत हो गया। एक मास के. पश्चात्‌ 
अ्यवस्थापकजी की ओर से सम्पादकजी को एक मास का नोटिस 
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मिल गया | सम्पादकजी नोदिस देखहऊर बहुत ही घबराये। 
उन्होंने तुरन्त शब्म्रीजी को बुला कर कहा-+ शम्मामी, जिसका 
मुझे भय था, वही हुआ [? ' 
“क्या हुआ १” कम 
साक्षिक ने सुझे नोटिस दिया है कि था तो सहकारी बन- 
कर रहना स्त्रीकार करो अन्यथा अपना दूसरा प्रबन्ध कर लो |” 
शम्साजी विस्मित हो ऋर बोते-- ऐसा !!! 
“ने तो तुम से कहा था |? 
हाँ, आपने तो कहा था ; परन्तु में तो यह सोचे हुये था 
कि मुझसे पूछा जायगा तो मे आपकी सिफ्कारिश करूँ गा; परन्तु 
बह सत्र तो कुछ भी न हुआ ।!? 
यही तो आश्चर्य हैँ । आपसे और व्यत्रस्थापकजी से कुछ 
चाता्ञाप हुआ था ?” 
“बिल्कुल नहीं |? 
“अच्छा तो कदाचित ,यह सोचा! हो कि मेरे चले जाने के. 
'पश्चात्त्‌ वे तुएडें मुख्य सम्पादक बना देंगे |”? 
“तो फिर क्‍या होगा (९७. 
होगा क्‍या, सहकारी घन कर तो में यहाँ कदापि न रहूँगा 
.दुसरी जगह चाहे पश्रफ़टीडरी भले ही कर लू | जहाँ प्रधान सम्पा- 
दुक बनकर रहा, वहाँ सहकारो बनकर रहूँ--यह मुकसे न होगा 
चाहे सर भले ही जाओ .? यह कहते कहते सस्पादकजी का 
-शह्ा भर आया | 
शम्माज्ी चुपचाप खड़े सोचते रहे । सम्पादकजी अत्यन्त नेरा- 
श्यपूर्ण स्व॒र में बोले--जारए, काम कोजिए, बस, इतसा ही 
कहने के लिए बुलाया था| जो भाग्य में बदा होगा बह होगा” 
शम्मोजी चुपचाप अपने कमरे में अाकर बेठ गये। 
शम्माजी को चिन्तित देखकर उपसम्पादक ने पूछा--“क्यों, 
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क्या वात है, आप इतने उदास क्‍यों हैं ९?” 

“सम्पादकजी को नोटिस दे दिया गंया ।” शम्माजी ने सिर. 
भुकाये हुए उत्तर दिया |” रे 

उपसम्पादक ने हँस कर कहा-देखा, मैं क्या कहता था| 
श्माजी, मेरी ब्रात ठीक भिकली या नहीं ? 
:. शम्भाजी जोलें-क्या ठीक निकली | यह'तो बड़ा अन्याय है। 

ध्यहू अन्याय नहीं, न्याय हैं। अब आप सम्पादकी कीजिए: 
ठाट के साथ--धूम सच जायगी |” 

“मैं ऐसी घूम नहीं चाहता |” 

आप चाहें या न चाहें, थूम तो होगी ही |” 

“मुझे सस्पादकजी की दुशा पर बड़ा तरस आता हू ? 

“यदि आपको तरस आता है तो यह आपके हृदय को कम- 
जोरी हैं । बे तरस के योग्य हैं ही नहीं। लेख आप , लिखें और. 
रूम्पादकजी कहते फिरें कि मेरा लिखा हुआ है। ऐसे सकीण 
हृदय आदसी पर तरस खाना वाहिए ? ईश्वर ने आपको थहः 
ऋनुपम अवसर दिया हैं | ६सको हाथ से न जाने दीजिएगा ।” 

शर्म्माजी ने सोचा--टीक तो कहता है । सम्पादकजी मेरे - 
परिश्रम का सारा यश स्वयम्‌ ही लूटते हैं--मेरे लेखों पर अपना ' 
अधिकार जमाते हैं। दूसरों से कहते फिरते है. कि शम्मजी को 
आता ही क्या है--मैं सिखा रहा हूँ । ऐसी दशा में मुझे क्या 
गज पड़ी ६--जो हो रहा हैं. होने दो। मुझे आगे बढ़ने का 
इतना अच्छा.अवसर मिल रहा है । में क्‍यों चूकू' ? परन्तु दूसरे 
ही क्षण शम्माजी को ध्यान आया । मुझे; यहां लाने वात्ा कौन 
था--सम्पादकजी । उन्हीं की बदौलत मुझे यह अदसर मिल्नो 

नन्‍्यथा कहीं किसी आफिस में कलकी करता होता ! में अभी 

युवा हूँ, मेरे लिए आगे बढ़ने का बहुत समय है। परन्तु सम्पा- 
दकजी किसी काम के न रहेंगे। सम्पादकजी ने भेरे साथ नेकी ही 
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'की है--बदी नहीं । रही यह बात कि वे मेरा यश नहीं फेलने 
देते इसका कारण उंनका प्रधान सम्पादक होता: है। प्रधान 
स्सम्प|दक के पद्‌ ने उनमें यह दुबलता उत्पन्न कर दी है । 
शम्मोजी इसी उधेड़-बुन में थे. कि उपसम्पादक ने पूछा-- 
“क्या सोच रहे हो शम्मोंजी ?? शम्माजी ने सादा कांराज छठाते 
'हुए कहा--“यही सोच रहा हूँ कि सम्पादकजी ने मुझ्ते आश्रय 
दिया था तब मेरा भी यह कत्त व्य है कि अब इस अवसर पर 
'डनकी सहायता करूँ |” उपसम्पादक शर्म्माजी की ओर. कुछ 
'घूणा-पूर्ण दृष्टि से देख कर चुपचाप अपना काम करने लगा | 
ह ८ * आर भा 
व्यवस्थापकजी के सासने एक लम्बा कागज रक्‍्खा हुआ 
था । व्यवस्थापकजी उसे पढ़ रहे थरे'। पढ़ते-पढ़ते उनका 
:मुख सल्लिन हो गया । उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को 
बुलाया | चपरासी के आने पर उन्होंने कहा--शम्माजी को 
बुलाओ । 
थोड़ी देर में शम्माजी आये। व्यवस्थापकजी ने सामने 
'रक्खे हुए काराज़ की ओर संकेत करके कहा--“यह क्‍या है, 
शशम्मा जी ९? ्््ि .ः । 
“जो कुछ हैं वह आपके सामने है--” शर्म्माजी ने गस्भी- 
रता-पूबक कहा । ््यि हा 
#परन्तु आप इस्तीफा क्‍यों देते हैं. ९? ह 
इसलिये कि सम्पादकजी.को नोटिस दिया गया है |”? 
“परन्तु उनके स्थान पर आप नियुक्त किये जायेंगे |? 
व्यवस्थापकजी ने यह बात बड़ी आशा से कही। उन्होंने 
-सममा कि शम्मांजी इस वात से प्रसन्न हो जायेंगे। परन्तु जब 
शम्मांजी ने कहा, “मुझे यह स्वीकार नहीं है” तब व्यवस्था- 
'पकजी के चेहरे का रंग उड़ गया उन्होंने कुछ क्षण के पम्चात्‌ 
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कहा- “यह तो बड़ा घुरा हुआ । उघर सम्पादकजी को नोटिस 
दिया जा चुका है, इधर आप भी.ज़ा रहे हैं--पत्र का कार्य कैसे 
चलेगा । मैंने तो आप पर भरोसा करके सम्पादक को नोटिस 
दिया था ।” ्् 
“ऐसी बात के सम्बन्ध में मुझ पर भरोसा करने के पू् 
आपको सुमसे पूछ लेना चाहिए था ।? 
... व्यवस्थापकजी ने लज्जित होकर कहा-हाँ, इतनी गलती 
' अवश्य हुई । 
शर्म्माजी चुपचाप खड़े रहे ! व्यवस्थापकजी कुछ क्षण तक 
चुप रह कर बोले--तो आखिर आप किसी प्रकार इस इस्तीफ 
को बापस भी ले सकते हैं ! बात यह है कि हम आपको नहीं 
छोड़ना चाहते । 2 
“तो आप अपना नोटिस वापस ले लें, में अपना इस्तीफा 
बापस ले लगा | पत्र का कार्य सुचारु रूप से चलता चाहिये, 
प्रधान सम्पादक चाहे वे रहें. या में--इससे आपको क्या सरो- 
कार है ? काम मैं बराबर पूरी मुस्तेदी के साथ करता रहूँगा |” 
, व्यवस्थापकजी हँस कर बोले--अच्छी बात है--जैसी 
आपकी इच्छा । मैं नोटिस वापस लिये लेता हूँ ।” 
“तो में भी इस्तीफा वापस लेता हूँ ।” 
यह' कह कर शर्म्माजी ने इस्तीफा उठा लिया और फाड़ कर 
* फ्रैंक दिया | | ' 





मनुष्य जब जीवन के किसी एक ज्षेत्र में कुछ दिनों रहकर, 
स्थिर हो जाता है, तब्र उसके लिये उस त्षेत्र को छोड़ कर किसी 
दूसरे ज्षेत्र में काम करना,-यदि अस््प्र॒व नहीं तो--कठिन 
बश्य हो जाता है। एक कपड़े का व्यापारी, जो उसमें सम 
गया है ओर जिसने अपने जीबन का कुछ अंश उसमें व्यतीत 
किया है, चह--यदि उसे छोड़ कर--कोई दूरूरा कास करना 
चाहे, तो उसे कठिनता पड़ेगी। जो व्यक्ति आरम्भ से दासंत्व 
में पड़ गया है और उसमें स्थित हो गया है, उसे कोई रब तन्त् 
कोय करना एक बड़ा कंठेत कास दिखाई पड़ता हूँ । उस काम 
में उसे चाहूँ कष्ट ही क्यों न होता ही, पर वह कभी कोई वू सरा 
काम करने का साहस .तक नहीं करता--चाहे उस दूसरे काये 
में उसकी उन्नति की आशा भी हो | 


ठीक यही दशा परिडत राजनारायण की थी। उन्होंने बी० 
ए० एज्न०--एल्० बी० पास करके बकालत आरस्भ की थी और 
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उनकी बकालत का भविष्य अच्छा दिखाई पड़ता था कि उसी 
समय असहयोग की लहर देश में उठी । परिडत राजनारायण- 
मे भी वेश-भक्ति के क्षणिक आवेश में आकर वकालत छोड़ दी” 
ओर खदर धारण करके पूरे देश भक्त बन गये | उनके इस काया 
से उनके माता-पिता अप्रसन्न हुए; परन्तु सबेसाधारण सें उनके, 
इस काय से उनकी प्रतिष्ठा तथां आदर बढ़ा, इसलिये उन्होंसे/ 
अपने इस कार्य को अत्यन्त उचित और हितकर समम्मा । परन्तु 
घर में इतना सुभीता नहीं था कि वे अपनी हैसियत तथां योग्यत्ता 
के अनुसार कोई ऐसा काम कर लेते कि देशभक्ति के साथ हीं 
साथ डद्रपोषण का कार्य सी भल्ती भांति और निश्चिन्तता-- 
पूर्वक चलता रहता | इधर असहयोग करने के पश्चात्त्‌ उन्हें, 
साल भर के लिये जेल-यात्रा भी करनी पड़ी । जेल से छूटने पर . 
उनके मान तथा प्रतिष्ठा में और भी बृद्धि हुईं । इसका परिणाम 
यह हुआ कि वे पूरे देशभक्त बन गये । अब उनके लिए देशभक्ति 
का सागे त्यागकर; कोई दूसरा सार्ग अहण करना अत्यन्त कठिन 
ही गया । 

दिसम्बर का महीनों था | परिडत राजनारायंश अपने छोदे 
से कमरे में बठे हुए लीडर! पढ़ रहे थे । उसी समय उनके एक 
खद्दरधारी मित्र आये | उन्‍हें देखते ही राजनारायण बोल उठे 
ध्राइये जिपाठी जी; कहिये सब आनन्द ? 

त्रिपांठीजी, आपकी कृपा हूँ? कहकर परिडतजी के सम्मुखः 
बंठ गये । 
त्रिपाठीजी बठकर बोले--क्या आज का लीडर है ? 
परिडतजी--जी हाँ । 
त्रिपाठीजी--क्या' समाचार हैं ? 
पर्िडितजी--कोई विशेष बात नहीं, काँस्नेस की तैयारियाँ: 
है | 
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बड़े जोरों से हो रहीं हैं । ै 

त्रिपाठीजी--हाँ, इस बार की कांश्रस देखने योग्य होगी। 
जख्ाप तो अवश्य जायेंगे ( 

परिडतजी--हाँ, विचार तो है, देखिये जो पूरा हो जाय । 

ब्रिपाठीजी--आप तो नगर कांग्रेस कमेटी: की ओर से प्रति 
निधि चुने गये हैं। .“#. 

पण्डितजी-नजी हाँ। 

त्रियाठीजी--तब तो आप अवश्य ही जायेगे, वैसे चाहे न 
जाते । ह 

परिडतजी--नहीं, कोई आवश्यक तो नहीं है।. .... . .. 

ब्रिपाठीजी--हाँ, आवश्यक तो नहीं है, पर जाना चाहिए । 

'परिडतजी--हाँ, जाना तो भ्रत्येक दशा में अच्छा ही है! 

त्रिपाठीजी--क्या कहूँ, इच्छा तो मेरी भी थी पर. मैं तो 
पए्शायद न जा सकू' | 

परिडतजी--क्ष्यों ? 

त्रियाठीजी--दो एक काम ऐसे आवश्यक हैं कि शायद ' 
अवकाश न शिले ! श्राप जानते हैं रोज़गार में एक न एक 
अऑमट लगा ही रहता ढूं। 

परिड्तजी--ऋंकट तो लगे ही रहते हैं, पर याए, चार छः 
शेज्ञ के लिए तो कोई चात नहीं | 

त्रिपाठटीजी--हाँ बात तो कुछ नहीं । देखिये, चेध्टा करेंगा- 
यदि चल सहा तो अवश्य चल गा--आपके साथ ही चलूगा। 

पण्डितजी--बड़ी सुन्दर बात है। 

त्रिपाठीजी--जैसे तो यहाँ से कइ आदमी जायेंगे। 

परिडतजी--हाँ अभी तो आउ दूस शआादसियों के जाने की 
बुत है । समय पर जिसने चले जायें | 

जिपाठीजी थोड़ी देर बेठकर जले गये। परिडतजी जब 


॥87/ 
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अकेले रह गये तो उन्हें यह्‌ चिन्ता उत्पन्न हुईं कि इस बार 
काँग्रेस कैसे जायेंगे। कांग्रेस जाने में कम से कम सौ डेढ़ सौ 
रूपये चाहियें--यहाँ दंस बीस रुपये से अधिक का सुभीता 
नहीं । कांम स कमेटी ने पंडित जी का नाम विशेषरूप से काँमेस 
के प्रतिनिधित्व के लिये चुना था। ऐसी दशा में न जाने से देश- 
भक्ति सें बढ़ा लगा जाता है । काँग्रेस कमेटी की बला से छत्तकी 
आर्थिक दशा चाहें जैसी हो; उसने तो उनके गले में प्रति- 
निधित्व.. का पट्टा डालकर छोड़ द्या--'कि जाओ. बच्चा, 
माँगते-खाते चले जाओ, देश-भक्ति का. यही मज़ा है |” परन्तु 
देश भक्ति के इस मजे से पसिडितजी की प्रकृति मेल्न नहीं खाती 
थी । परिडतजी उत्त आदमियों में से थे जो शान्त के साथ देश- . 
अक्ति करना अधिक अच्छा ससमते थे, और कम से कम अपने 
लिये तो अनिवाय सममभते थे | बह तो मज़ा इसमें समभते थे कि 
कम से कमर सेकेण्डक्कास में यात्रा की जाय--कांग्रेस में भी शान 
: के साथ रहें, देखने वाले भी समभो कि किसी नगर से प्रतिनिधि 
आये हैं | पर ये संब तों उस समय हो सकता है जब पल्ले नक्तद- . 
नारायण हों। जिस समय काँप्रेस कमेटी ने पणिडितजी का नाम 
अतिनिधित्व के लिये चुना था उस.समय पणिडतजी शर्म के मारे 
यह कह न सके कि--सिई हमारा नोम मत चुनो, हम न जा 
सकेंगे, हमारी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है |” भला ऐसी हींन 
बात परिडतजी कैसे कह सकते थे। भल्नमंसी में बद्दा लग जाता, 
ज्ञोगों की दृष्टि से गिर जाते। अभी तो लोग यह सममते हैं कि 
परिडतजी की असहयोग किये इतने दित्त हो गये, वे अपना 
सारा समय देश-भक्ति ही में लगाते हैं, अन्य कोई कास नहीं 
करते--ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हें कमी क्या है । 
पिता ने यश्रेष्ट धन संग्रह क्रिया है, वह सब देश के ऊपर न्योछा-' 
बर किये दे रहे हैं। उन्हें परबा किस बात की है । परन्तु परिछत 
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जी को जैसी परवा थी, वह उनका हृदय ही जानता था । 

पण्डितञजी इसी चिन्ता सें अस्त रहे । सोचा पिता से मांगें । 
परन्तु फिर विचार आया कि पिता गृहस्थी का भार उठाये हुये 
हैं, यही क्‍या कम है, कहां से देंगे। बड़ी देर तक सोचते रहे-- 
अन्त में यही स्थिर किया कि एक बार पिताजी से ही कहें, जहाँ 
इतना कर रहे हैं वहाँ यह भी कर ही दंगे | | 

(२) 

दूसरे दिन उपयुक्त अवसर देखकर परिडित राजनारायश 
ते अपने पिताजी से कहा--पिलांजी आपको मालूम है, इस बार 
कांग्रेस बड़ी धृम से दो रही है 

पिताजी ने लापरवाही से उत्तर दिया--हाँ, पढ़ा तो था । 

परिडतजी--इसबार की कॉग्रेस देखने योग्य होगी। 

पिताजी ने इसका छुछ उत्तर न दिया। पिताजी की उदासी“ 
नता देखकर राजनारायण का हृदय डूबने ल्वगा | परन्तु फिर 
साइस करके बोले--यहाँ से बहुत से ज्ञोग जा रहे हैं। | 

इस बार पिता ने कुछ उत्छुकता प्रकट की, बोले--कौन 
कौन जा रहा है ९ 
... राजत्तारायश ने कुछ नाम बताये, तत्पश्वात्‌ बोले--कांग स 
कमेटी ले भेरा नाम भी चुना है और खास तौर से चुना है। 

पिता--तुम्हारी तो आजकल्न नगर के नेताओं में गिलती है, 
तुम्हारा नाम क्‍यों न चुना जायगा | 

राजनारायण प्रसन्नमुख होकर बोले--हाँ लोग बड़ा जोर 
डाल रहे हैं, कहते हैं तुम्हें अवश्य चलना चाहिये। आपकी क्या 
राय है ? 

राजनारायण के पिता संसार देखे हुए और एक ही खुरोट 
थे। ससक गये कि पुत्ररास का उनसे राय ज्ेना इल्नत से खाली 
नहीं है| क्‍योंकि उनको यह अच्छी तरह मालूम था कि उनके 
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पुत्र ने अधिकांश कामों में उन्तकी राय ली ही नहीं और जब 
कभी उन्होंने रवयम क्रिसी मामले में राय दी, डसे उन्होंने माना 
- ही नहीं | अतणब आज जो इतने प्रेम पूबक राय पूछी जा रही 
है उसमें कोई रहस्य अवश्य है। यह सोच सममत कर उन्होंने 
कहा ->भई मेरी राय क्‍या, जो तुम्हाश जी चाहेसो करो। 
मेरी राय तो कमी तुमने मानी नहीं। सेरी राय सानते तो 
आज मुमे बुढ़ापे में ये कट क्‍यों सहने पड़ते । 

राजनारायण को आशाल्ञता पर तुषारपात हुआ. । कुछ देर 
तक चुप खड़े सोचते रहे। अनन्त में उन्होंने खिन्न होकर यह 
निशंय किया हि डरने दृवने का कोई कास नहीं, स्पष्ट बात 
चीत करनी चाहिए, देना होगा दे देगें. नहीं तो देखा ज्ञायगा | 
यह सोचकर उन्होंने कहा-“इच्छा की वो कोई बात नहीं, 
जाना आगनश्यक है, न जाने से बदनामी होगी । मेरे पास इस 
समय रुपये हैं नहीं, इस लिए यदि आप रुपये दे सकें तो 
चलता जाओ )” 

पिता ने पुत्र की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा--राज- 

नारायण तुझे मुझ से रुपये सांगते शम भी नहीं मालूस होती । 

एक तो न जाने में किस प्रकार ग्हस्थी का खर्च चल्ना रहा हूँ। 
तुम से बहुत कुछ आशा थी, उ पी श्राशा पर हज़ारों रुपये खुचे 
करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी व्याह-शादी की, पर वे 
आगशाएँ सब लुप्त हो गई । अब मेरी, आशा के फलने-फूलने 
का समय आया तब तुम्हें देश-भमज्क सवार हुईदं। इस पर भी 
मैंने सब॒र किया कि चत्नो लड़के की इच्छा है, यह भी सही, में 
जब तक जीवित हूँ जेसे बनेगा चल्ाऊंगा। मेरे पश्चात्‌ जब 
सिर पर पड़ेगी तब अपने आप सोचे सममेगा। यहाँ तक तो 
कोई बात नहीं | परन्तु अब कमानचा-धमाना तो भाड़ में शा, 
तुम जल्टे मुझी को नोचने की ताक में हो । सो भई मुभसे तो 
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यह हो नहीं सकता कि इधर तुम्हारे बालबच्चों का भी खच 
डठाऊँ और उधर तुम्हारी देशभक्ति के लिंए भी तुम्हें दं । 
राजनारायण कुछ क्र द्ध होकर बोले-तो देश-भक्ति कुछ 
बुरा काम तो है नहीं । ' कक 
पिता--यह कौन कहता है, पर देशभक्ति भी तभी मंली भाँति 
हो सकती है जब उदर-पोषण की विन्ता न हो | साथ ही देश- 
भक्ति के यह अर्थ भी नहीं हैं कि घर द्वार की चिन्ता छोड़कर 
शत दिन उरी में फंसे रहो ! देशामक्ति इस प्रकार भी हो सकती 
हैं के अपना ओर अपन बालबच्चों का पात्ननपोषण करने के 
साथ ही साथ जो देश संबा तुम से बने बह करते रहो। यदि 
तुम्हें एसी ही देश सेवा करनी थी तो तुम्हें ऋपना विवाह नहीं 
करना था। अकेले रहतें-जो मिक्ष जाता खा लेते, जो मिल जाता 
पहन लेते और रात दिन देश सेवा कश्ते | देश सेवा दो ही तरह 
के आदमी भत्ती भाँति कर सकते हँ--एक तो स्थागी और दूसरे 
श्रीमान्‌ | स्यांगयों और महात्माओं की स्थयम्‌ अपनी आवश्य- 
कताएँ बहुत अल्प द्वोती हैं, देश की सेवा के लिए उन्‍हें जिस बात 
की आवश्यकता होती है, बह उनके धत्ती-सानी भक्त उनके लिए 
प्रस्तुत करते हैं। या फिर श्रीमान लोग कर सकते हैं--जिनके 
पास इतना धन है, जिनको स्थायी आब इतनी हूँ कि वे स्वयम्‌ 
कुछ भी करें, कहीं भी रहें परन्तु उन्हें अपने परिवार के भरणु- 
पीषण की कछुंछ चिन्ता नहीं। हमारे तुम्हारे समान मध्य श्रेणी के 
गृहस्थों को इस प्रकार की देश सेबा शोभा नहीं देती, ओर न 
देश-सेबा से देश का छुछ मत्ञां ही हो सकता हैं। जो व्यक्ति 
अपने छोटे से परियार की नौका नहीं खें सकता चहं इतने बड़े 
देश की नौका को क्‍या पार लगाबेगा | कुछ नहीं यह सब 
ढोंग है । तुम्हारे काँम्रेस न जाने से काँग्रेस की कौन बड़ी 
आरी द्वानि हो.जायगी ? उसका कौन सा काम रुक जायगा ? 
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पु्॑“--यह तो आप बड़ी लचर बात कह रहे है, यदि प्रत्येक: 
आदमी ऐसा ही सोच के तो कया दशा हो--एक भी आदमी 
काँग्रेस में न दिखाई पड़े | 

पिता--(हँसंकर) यह बड़ी ही लचर दल्लीलं है जो प्रायःक्षोग 
किया करते है । यदि प्रत्येक आदमी ऐसा सोच ले,! यह वाक्य 
कहा तो बहुत जाता हैं ; परन्तु क्या बास्तव में प्रत्येक आदमी 
कभी भी ऐस। सोच सकता है--इसका उत्तर कोई नहीं देता । 
रोना तो झाशा यही है कि प्रत्येक आदमी न एक बात सोचता: 
है, न करता हू । यदि प्रत्येक आदमी एक ही बात सोच ले और 
एक ही बात करे तो भारत को चौबीस घण्टों के अन्दर स्वराज्य: 
भित्न सकता है| क्या जितने आदमी काँम्रेस में जाते हैं, सब 
यही सोच कर जाते हैँ कि उनके बिना कॉँम्रेस अधूरी रहेगी ? 
मेरा तो खयाल है कि बहुत से आदमी काँप्रेस में केवल उसी 
खयाल से जाते हैं जिस खयाल से ज्ञोग कोई मेल्ा-तमाशा,, 
नुमायश इत्यादि देखने जाते हैं | काँस्रस देश के हित की बात: 
सोचे या अनहित की उनकी बला से, उनकी तो सेर हो गई,. 
चार पाँच दिन आनन्द पूबक व्यतीत हो गये । 

.. पिता की इस बात से पं० राजनारायण सर्माहत हुए॥' 
क्योंकि थे भी स्वयम्‌ यही भाव लेकर जा रहे थे कि “वहाँ चार, 
पाँच दिन आनन्द रहेगा, नया शहर देंखने को मिलेगा । इसके 
अतिरिक्त देश के अच्छे अच्छे नेताओं से भंट होगी, उनसे परि-- 
चय होगा । लोग हमें भी जानेंगे कि यह अमुक नगर के नेताओं * 
में से हैं! इस प्रकार हमारा यश फेलेगा, इत्यादि इत्यादि ॥?" 
परन्तु उन्होंने अपने हृदय का यह भाव पिता पर प्रकट न॒हीने 
देने की इच७%। से कहा-- प्रत्येक आदसी इंस विचार से नहीं 
जाता ।” 

पिता>-तो प्रत्येक आदसी कोरी देश सेबा के विचार से भी 
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नहीं जाता । 

पुत्र--खेर, इस मगड़े से कोई मतलब नहीं । सुके फ़ेवल यह्‌ 
जानना था कि आप रुपये दे सकते है कि नहीं । ह 

पिता--मैं तो कह चुका, कि सें स्वयम ही एक-एक पंसे को 
सक्ष हूँ; तुम्हें कहाँ से दूं । एक बार दो तो दे भी दूँ । दो-तीच 
चार दे चुका.। तुम्हारा तो नित्त उठ का. यही झगड़ा है कि आज 
अमुक्त जगह कानफ्रेन्स है, आज असुक् जगह ॉगेस है, आज 
अमक जगह व्याख्यान देता है, आज अम॒क नेता से मिलने 
जाना है। तो भाई में इतना कहाँ से लाऊँ जो तुम्हें देता रहूँ। 
'तुम कमाकर घर में ऋछ न दो, परन्तु अपने इस कासों के खचचे 
के लिए तो कुछ उपाजन कर लिया करो--मैं इसी को बहुत 
समझ गा । 

राजनारायण-“अच्छी वात है. न दीजिए, देखा जायगा।” 
प्यह कह कर बह क्रोध में भरे हुए पिता के पास से चले आये:। 


(३) 

परिडत राजवारायण बड़ी कठिनता में पड़ गये। काँ। स में 
“जाना आवश्यक ! पास रुपये नहीं--क्या किया जाय॑। बहुत 
>कुछ ब्रिचार किया--अने ऋ युक्तियाँ सोचीं । पहले निश्चय किया 
“कि किसी से उधार के के, परन्तु फिर ख्याल आया कि-- 
“उधार मित्र ही दे सकते हैं। उनसे मांगूगा तो वे अपने जी में 

क्या कहेंगे ! आज तक किसी से उधार मांगा नहीं ।!” 
ऐसी ही बातें सोचते-सोचते जब बह थक गये और कुछ 
सनिश्चित न कर सके तो उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया. 
सोचा-- हम सी बंठे जिठाये एक सुसीबत मोल ले बेठे । बका- 
ख़त करते, चार पेंसे कमाते, मौज करते । घर वाले भी सन्तुष्ट 
रहते, अपनी भी चंच से कटती । अब एक एक पंसे के लिए 
पराया मुँह ताकना पड़ता है। असहयोग करने से क्या लाभ 
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हुआ | यदि स्व॒राज्य भी सिलने की आशा होती तो ठीक था, 
पर स्वराज्य अभी कोसों दूर दिखाई पड़ता है। हम बेकार में 
गेहूँ के साथ घुन की तरह पिस गये | पिताजी ठीक कहंते हैं, यह 
ऋम लोगों के बस का काम नहीं है । बाल बच्चेदार आदमी को, 
सब काम-काज छोड़ कर, इस प्रकार देश सेवा के पीछे हाथ 
धोकर पड़ने की आवश्यकता नहीं । पंर अब ऐसे : बुरे फंसे हैं 
कि इसे छोड़ नहीं सकते । इतनी दूर चले आंये हैं कि पीछे 
'लौट नहीं सकते । जो छुछ झाद्र प्रतिष्ठा है बह सब मिट्टी में मिल 
'जायगी, उल्टे लोग घृणा करने लगेंगे | यंह कोई न देखेगा कि 
'पश्डितजी ने किस मुसीबत और मजबूरी में पड़कर ऐसा किया 
है | सब यही कहेंगे-“कायर है, भाग खड़े हुए। जो ऐसा ही करना 
था तो काहे को असहयोग किया था--कुछ शान मारी 
जाती थी ।” ह 
: परिडत राजनारायश इसी प्रकार की बांतें सोच सोच कर 
छुढ़ते रहे | शासकों काँग्रेस कमेटी की बठक थी। प्रस्डितजी 
ससमें गये इन्हें देखते ही क्ोगों ने कहा--आइये परिडत जी । 
' एक साहब: ने पूछा--कहिग्रे किस दिन चलियेगा ? 
परिडत जी कुछ अन्यमनस्क थे--बोल्ले--कहाँ ? 
वह व्यक्ति दोज्ला--काँग्रेस सें, चलियेगा न १ . 
एक दूसरे व्यक्ति बोल उठे--बाढ़, यह तुमने एक कही, पंडित 
जी हमारे नगर के खास आदसी हैं, यह न जायेंगे तो जायगा 
कौन ? अब की तो परिडत जी आप भी वहाँ किसी प्रस्ताव पर 
बोलियेगा | सब्जेक्ट कमेटी में मी आपका होना आवश्यक है। 
ये सम्मास-सूचक बाकय पश्डित जी के कानों छो बड़े मधुर 
लगे | आत्म-सम्मान तथा आत्म-गौरब का नशा सा चढ़ आया । 
'पर यह नशा कुछ ही क्षण रहा। जहाँ काँस्रेस जाने और अपनी 
असमथ ता की याद आई वहीं सारा नशा उतर गया। एक 
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ज्म्ब्री साँस छोड़क ! सोचने लगे--/इस काम में जितना मान 
तथा आदर हे उतना किसी में नहीं | यदि आधिक चिन्ताएँ न 
होतीं तो, इससे बढ़ कर सुख किसी में नहीं था। पर''॥१? ... 
.. वेही सज्न फिर बोले-परिडत:- जी, दिन. निश्चय कर 
लीजिये, हम सब आप के साथ ही साथ चलेंगे । ह 
परिडतजी मन ह्वी मन में जलकर खाक हो गये। सोचने 
गे--“सब अपनी ही कहते हैं, यह कोई भक्ुुश्रा नहीं कहता 
“कि आपका काँग्रेस का खच हसारे सिर रहा ! परिडतजी पंडित 
जी कहते जीभ घिसी जाती है और अमी जो किसी से कहदूँ 
कि--अचहल्ला में आपके साथ चलेगा, मेरा सब खच आप पर 
, रहा,--तो अभी सत्तरह कोने का मुँह बनायें और मुँह फेर 
लें--फिर यह ध्यान न रहे कि परिडतजी का. जाना आन्श्यक: 
है । हर एक सावजनिक काम में हमारी पूछ होती है, पर यह 
जानने की परवा नहीं. करता कि परिडतजी की- हालत 
. क्या है| इनका खच कहाँ से बलता है. !! 
परिडतजी का चित्त इतना खिन्न हुआ कि काँमेस कमेटी में 
उनका जी न लगा । सिर के दर्द का बहाना करके उठ आये। 
पण्डित राजनारायण ने अन्त में यह स्थिर किया कि इस 
बार लो जैसे बने - कांग्रेस चलना ही चाहिए, भ्षिष्य सें देखे 
जायगा | यह् सोचकर उन्होंने बहुत चेब्टा। करके, लड़भिड्कर 
: अनुनयविनय करके कुछ रुपये अपनी माता से लिए ओर कुछ 
अपनी पत्नी से | इश्ष प्रकार उन्होंने कांग्रेस जाने की तैयारी कर 
ही ली। पर इस प्रकार रुपये प्राप्त करने में उन्हें जितना 
“मानसिक क्लेश हुआ--उसे वह ही जानते थे । ््ि 
पण्डितजी कांगेस पहुँच गये | वहाँ चार पाँच दिन खूब, 
, आनन्द से कठे। वहाँ अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय हुआ । 
उत्साह बढ़ा | 
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परन्तु कांग्रेस से लौटकर घर आये तब उन्हें यहं चिन्ता 
सवार हुईं कि इस प्रकार बे नक्रे के ऊंट बने फिरने से काम 
न चलेगा। खाली-देश--सेवा में समय व्यतीत फरने से भोजनों 
के लाले-पड़ जायेंगे । इसलिये कोई ऐसा उद्योग करता चाहिए 
जिससे चगर पसे की आमदनी होती रहे। . 


(४) 

: अन्त में बढ़ी कठिनता से और अत्यन्त चेष्टा करने के प्मात्‌ 
'परिडत राजनारायण को ३०) रुपये मासिक के दो ट्यूशन मिले। 
उनके दुर्भाग्य से, जिस शहर में बह रहते थे, बह. एक छोटा 
शहर था। वह कोई व्यापारिक नगर नहीं था; इसलिए वहाँ 
सरकारी नौकरी तथा वकालत को छोड़कर और कोई आसदनी 
का अच्छा द्वार न था | इसलिये उन्हें और भी कंठिनता पड़ी । 

' इस प्रकार कृमस्टम-पस्टम एक बष व्यतीत हुआ । पंणिडित 
राजनारायण की आर्थिक दशा प्रतिदिन खराब होती गई। 
कई बार उनके पिता ने उन्हें समझाया कि, तुम इस भरूगड़े को 
अल्लेग करो, बक्रांतत करना आरस्स करो।? परन्तु परिडत 
राजनाराथण को पुनः वकाज्ञत आरंभ करना बड़ा कठिन कार्य 
दिखाई दे रहा था | अन्त को पिता भी झींक कर चुप हो रहे | 
इधर परिड़त राजनाशयण अपनी देश सेवा का छकड़ा किसी 
न किसी प्रकार चला रहे थे। दिखाने के लिए सब कुछ करते 
थे। खददर भी धारण करते थे। क्रम खाने के लिए प्रतिदिन - 
चार छः स्राशे सूत भी. कात लेते थे। परन्तु हृदय में थे उस 
घड़ी को कोसते थे जिस घड़ी में उन्हें असहयोग करने की धुन 
सवार हुई थी | ह 


. उसी बष उनके नगर में प्र/न्तीय काँभ स हुई | उसमें ये एक 
खास पद पर नियुक्त हुए | रुपया-पंसा तथा 'हिसाब,किताब भी 
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उनके हाथ में था । अतएव वह इस सुअवसर से लाभ उठाते 
का लौभ संवरण न कर सके | अभाव और दरिद्रता में पड़ंकर 
बिरले ही मनुष्य हृद रह सकते हैं। खेद है कि परिछत्त 
राजनारायण उन बिरले. मनुष्यों में से नहीं थे । उन्होंने जहाँ 
तक बना तहाँ तक जनता की रक़्म पर हाथ साफ़ किया | जब 
जब उनके अन्तः करण ने उनके इस काय के विरुद्ध आवाज़ , 
उठाई तब वब उन्होंने यह. कहकर उसे संतुष्ठ कर दिया कि-- 
#जब हम जनता की सेवा करते हैं तब हमें उसके धन के .छुछ 
अंश को अपने व्यय में लाने का नेतिक अधिकार है ।” परन्तु 
उस समय वे यह भूल जाते थे कि--यदि वे खुले तोर पर, कह- 
सुनकर ऐसा करें तब तो किसी अंश में यह ठीक भी है, पर इस 
प्रकार गुप-चुप कार्य करता न्याय के अनुकूल कदापि नहीं | 
.. जिस काये में लोगों की आत्मा उच्च होती है, उसी कार्य में' 
उसकी आत्मा पतित भी हो सकती हैं-- वे मनुष्य से पशु. तक 
अन सकते हैं | देश सेवा एक ऐसा महत्‌ कार्य है कि उसमें पड़ 
कर सनुष्य उच्चात्मा बन सकता हूँ ।,लेकित परिडत राजनारायण 
उसमें पड़कर नीचात्मा बन गये । परन्तु इसमें देश-सेवा का कुछ 
भी अपराध नहीं--यह परिडत राजनारायण की प्रकृति: और 
स्थिति का अपराध था। . . 
इस घटना के पश्चात्‌ प्रतिदिन उनकी आत्मा का-पतन होता 
गया | पहले वे स्वप्न में भी कभी किसी संस्था के कोष पर दृष्ठि 
न डालते थे; परन्तु कानफ्रेन्स होने से उन्हें इस बात का चस्का 
पड़ गया। वे सर्देध इसी ताक में रहने लगे कि कोई सा्वजनिक 
काम हो, कोई चन्दा उठे अथवा कांग स कमेठी में उन्हें ऐसा पद 
मिल जाय कि जिससे कोष और हिसाव-किताब उनके हाथों 
में रहे-- इत्यादि इत्यादि । पहले वे आर्थिक सहायता को 
आकांक्षा नहीं करते थे; परन्तु अब वे आय: श्रीमानों से यह इच्छा 
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लेकर मिला करते थे, कि वे कुछ उनकी आधिक सहायता करें | 
पहले बह किसी से उधार नहीं लेते थे; परन्तु अब उधार माँग 
लेता तो कोई बात ही नहीं थी; पर साथ ही लेकर देनां उन्हें: 
बड़ बुरा मालूम . होतां था। जो बेचारे उनसे अपने रुपयों का 
तक्ताज़ा करना उचित नहीं समझते 9, उनके रुपये बसृल्न भरी 
नहीं होते थे । इतना .सब कुछ था; परन्तु परिडत जी के मान 
तथा प्रतिष्ठा में कोई अन्तर नहीं पड़ा था| संसार में सच्चाई 
कम तथा ढोंग अधिक है। जो ज्ञोग अपनी घर की चारदीवबारी 
के भीतर बेठकर पण्डितजी के इन कायों की आलोचना घृणा 
, के साथ किया करते थे; वे दी मज्न पर खड़े होकर सवसाधा रण. 
के सामने पण्डितजी की प्रशंसा के पुल्न बांध देते थे। ज्लोगों के 
इस कार्य से परिडतजी का साहस और भी बढ़ता जाता था| . 

रात के आठ बज चुके थे | पर्डतजी कांग्रस कमेटी की , 
बेठक से लौटे हुए घर आ रहे थे। उसी समय एक भमुष्य ने 
उनके पास आकर कहा-- परिंडतजी मुझे आपसे एक बात 
कहनी थी |” . 

परिडतजी उस आदमी की शक्ल देकर सूख गये, 'खिटपिदां' 
कर बोले--कहो कया, कहना चाहते हो । । ह 

उस व्यक्ति ने कहा--चार महीने हुए ऋणपने चालीस रुपये 
लिये थे । 

परिडतजी--हाँ, हाँ, मुझे उन रुपयों का स्वयम्‌ खयात्न है-- 
पर क्‍या करूँ आजकक ज़रा हाथ तंग है, में शीघ्र ही प्रबन्ध 
करके तुम्हारे रुपये दे दूंगा | तुम घबराओ मत, तुम्हारे रुपये 


मिल्न जायेंगे । 
बह व्यक्ति--वैसे तो कोई बात नहीं, आप जब चाहते दे' 


देते; पर इस समय मुझे आवश्यकता थी । 
परिडतर्जी--क्या करू मजबूरी हे--यदि चार छः रोज 
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'पहले सूचना दे देते तो सम्भव हैँ अब तंक प्रवन्ध हो जाता । 
: यह व्यक्ति--मुमके आपसे तक्राज़ा करने में संकोच होता था, 
जज भी बड़ी आवश्यकता पड़ने पर अत्यन्त साहस करके मैने 
कद्दा है, दूसरे, सेरा यह स़याज्न था कि आपको स्वयम्‌ उनका 
ध्यान होगा। 
यद्यपि परिडतजी मे इस व्यक्ति के रंपये अदा करने की 
चिन्ता करने का कम्मी कष्ट नहीं उठाया था; परन्तु वह बोल 
डठे--सुमे तो स्वयम्‌ ध्यान था ही और तुम न. भी कहते तो मैं 
जितना शीघ्र सम्प्रव होता तुम्द्दारे रुपये दे देता | तुम जानते हो . 
भाई, देश-सेवा में आमदनी टके की नहीं और हमारे ऊपर 
स्‍थी का पूरा सच /ं। न जाने इंश्वर किस प्रकार काम चला 
, रहा है। ऐसी दशा में हाथ तंग होना स्वाभाति 
बह व्यक्ति--परिडतजी, आप धन्य हैं, जो इस प्रकार कष्ट 
'खहकर देश-सेजा कर रहे हैं| बड़ा कठिन काम है। क्षमा कीजि- 
येगा, सेने बड़ी मजबूरी में पड़कर आपको स्मरण विल्ञाया था- 
आशा है आप कुछ बुरा ८ सानेंगे | 
परिडतजी--नहीं भाई बुए मानने की कोई बात नहीं । 
तुमने स्मरण दिल्लाय तो अच्छा किया । भाई, देश-सेवा में तो 
कष्ट होता ही है, क्‍्यर किया जाय ; पर चाहे जो हो हम पीछे 
'हटनेथाले नहीं हैं. | हम तो देश-सेवा का ब्रत घारण कर चुके 
है |” परन्तु परिडतजी जैसा ब्रतः धारण किये हुये थे उसे हम . 
'भल्ती साँ।ते सममते हैं. । नेता बलकर नास कमाने और प्रतिष्ठा 
बढ़ाने की महत्वाकांज्षा ने उन्हें इतना जकड़ रक्खा था कि बह - 
उसके लिए देश-सेदा तो कया अत्यन्त घुशित से घृश्ित काम करने 
“के लिए भी सरदेव प्रस्तुत रहते थे । यदि उन्हें यह विश्वास हीता : 
कि पुन: वकालत आरम्म कर देने से उनत्तके साल तथा प्रतिष्ठा 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ेगा तो बह देश-सेवा के नाम 
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घर सुबह शाम सात'माड़ू, मारने को सहष प्रस्तुत: हो जाते | 
7 ४) द 
. शत के बारह बज चुके थे! परिडत राजनारायण के पिंता.' 
ज्वर-रोग से प्रस्त होकर मृत्यु शय्या पर पड़े हुए थे। भरने के 
शक दिन पूव उन्होंने राजनारायश को अपने पास बुज्ञाकर 
कहा“ बेटा, श्रभी तक मेरे सप्सने तुम जो कुछ करते रहे, वह 
ठीक ही था ; परन्तु अब मेरे पश्चात परिवार के भंरण-पोषण 
का भार तुम्दहीं पर आ पड़ेगा | ऐसी दशा में तुमने मेरे पश्चात्‌ 
ऋया करने का विचार किया है ? क्‍या तुम इसी प्रशार देश-सेबा 
लगे रहोगे १” 
परिंडत राजनारायण ने कहा--तो कया आपको इच्छा 
कि में देश-सेवा का काय छोड़ दूँ ? . 
पिता-देश-सेवी का काय छोड़ना तो किसी भी दशा में 
अच्छा नहीं कहा जा सकता। परन्तु जिस प्रकार की देश-सेवा 
तुम कर रहे हो उससे न कुछ देश का ही हित हो सकता हैं, _ 
न स्त्रयम तुम्हारा ही । ह ह 
रिडितजी--मैं किस प्रकार की देश-सेबा कर रहा हूँ, यह 
आपको क्या सालूम ? 
पिता-मुझे सब मालूम हे। सझ से कोइःबात छिपी नहीं 
है। तुम समभते होगे कि तुम्हारी करतूतें किसी को ज्ञात नहीं 
है, पर थात ऐसी नहीं है। अनेक लोग तुम्हारी देश-सेवा का 
असली स्वरूप जानते हैं--उन्हीं में से एक में भी हूँ । ' 
पशण्डित राजनारायण का हृदय घड़कने ज्गा। उन्हें पिता 
की बातों से भय मालूम हुआ । परन्तु. उन्होंने ऊपर से हृढ़ बने 
रहने का प्रयास करके कहा--प्रथम लो मेरी देश-सेबा का कोई 
दूसरा स्वरूप ही नदीं-दूसरे यदि लोगों को मालूम होता तो 
थे मुमसे तो अवश्य ही कहते । ' 
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पिता--थदि तुम्दपरे दोष कोई तुम से नहीं कहता, तो इसके 
यह अथ सत ल्गाओ कि उन्हें कोई जानता नहीं | यह भूल 
प्रायः लोग किया करते हैं। ज्ञोग समझ बेठते हैं कि उनके दोषों 
की चर्चा उनके कात्तों तक नहीं पहुंचती इस कारण उन्हें कोई 
नहीं जानता । इसके अनेक कारण होते हैं | कुछ लोग तो उपेक्षा. 
करते हैं--थे सोचते हैं अपने से कुया मतलब, जो करते हैं करके 
दो | कुछ लोग स्वयम अनेक दोषों से भरे होते हैं इस कारण 
उन्तका साहस नहीं होता कि वे किसी दूसरे के दोष को स्वयम्‌ 
उसी के सामने प्रकट करें। उन्हें भय रहता है. कि कहीं. कोई 
उत्के दोषों की भी आल्लोचना न करने लगे | यह ठीक है कि ऐसे 
मनुष्य भी अधिक होते हैं जो बास्तव में किसी व्यक्ति के आच- 

णों से श्रवगत नहीं होते--वे समभते हैं. कि बह व्यक्ति सदा- 

चार का पुतला है। सच पूछो तो ऐसे ही लोगों के कारण उस 
व्यक्ति के कुस्सित कम्मों पर पदी पड़ा रहता है। थे लोग अपने 
अंध-विश्बाप्त के कारण उसको इतना ऊपर उठाये रहते हैं कि 
जानने बालों का उसझे विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं पड़ता | 
यदि इधर उधर कुछ कहा भी जाता है तो लोग उस पर विश्वास 
'नद्दी करते | 

परिडतजी--तों आखिर इस व्याख्यान से आपका तात्पये 
क्याहँ( . 

पिता-मेरा तात्पय यह है कि तुम यह. ढोंगपूर्ण जीवन 
छोड़ दो | अपना बनता बिगड़ता देखो । अपना जीवन सेँभाल्तो | 
मेरा कहना यही है कि तम बकालत करना आरम्भ कर दो। 

परिडतजी--वकालत और देश-सेचा से तो चेर है। 

पिता--यह तम्हारी भूल है । जिनके हृदय में देश-सेवा के 
भाव होते हैं वे. प्रत्येक दशा में देश-सेबा कर सकते है। यह 
बात दूसरी है कि वे किसी विशेष सिद्धान्त अथबा आदश का 
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. पणरिडितजी--बकाज्ञत करके में किस प्रकार देश-सेवा कर 

सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । 

पिता--तुंम सुशिक्षित होऋर भी ऐसी लचर बात कहते हो, 
यह दुःख की बाद है। तश्त उस दशा में घन द्वारा देश-सेबा कर 
सकते हो, साहित्य द्वारा देश-सेवा कर सकते हो | हाँ,यदि तुम्हें 
इसी प्रकार देश-सेवा करनी मक्को मालूम होती हो तो शौक़से करो, 
पर यह ढोंग और नीचता छोड़ दो । यह देश-सेबा नहीं देश- 
दोदिता दे । इस प्रकार को देश-सेवा से तुम्हारा कितना पतन 
हुआ है इसे में जानता हूँ और तुम भी भत्नी भाँति जानते हो। 

परिडत राजनारायण ने पिता की ओर देखा | पिता और 
उनकी आँखें चार हुई' । पिता की आँखों में कुछ ऐसी बात थी 
कि परिडत राजनारायणु की गदन कज्जा से कुक गई। 

पिता ने फिर कहता आरम्म क्रिया-वेश-सेचा के पवित्र 
कार्य को क्‍यों कलुषित करते हो, राजतारायण | इससे अधिक 
पाप और क्‍या होगा । देश-सेवा करते हुए भी तस उतने ही 
पाखणडी, उतने ही ढोंगी, उतने ही लोभी, उतने ही स्थार्थी 
उसने दी नीच हो जितना कि कोई भी आदमी हो सकता है। 
मुझे विश्वास है कि वकालत अथवा और कोई काय करने से 

' तुम्हारा इतना पतन, कभी न होता। तम इस प्रकार को देश- 
सेवा के पात्र कदापि नहीं हो। इस प्रकार सबस्व त्याग कर 
देश-सेवा करना बड़ी जच्चात्माओं का कास है | सब साधारण 
इसे नहीं कर सकृते--जो करने का दावा करते है वे भी तुम्हारी 
ही तरह ढोंगी, पाखंडी और नीच हैं। .... 

.. परिडत राजनोशयश ने सिर उठाया। उसके नेत्रों से अभु- 
धारा बह रही थी। उन्होंने -पिंता के हाथ पर अपना सिर रख 
दिया और बोले--पिता, वास्तव में में बड़ा नीच हूँ । नाम कमाने 
ओर आदर पाने की महत्वकांज्षा ने सुझे इस दशा पर पंहुँचाया ) 
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मैंने इसके चक्कर में पड़कर बड़ी नीचताएँ की | ऐसी मीचताएँ में 
कौर किसी भी काय में कदाचित्‌ ही करता | 
पिला-बेटा ! मुझे यह देश्ल कर प्रसन्नता हो रही है, कि 
तुम्हें अपने काय पर पश्चात्ताप है ? 
परिडत राजनारायण-मुमे हृदय से पश्चात्ताप है। अब 
ऋआप जैसा कहें वैसा करूँ । 
पिता--सेरा कहना यही है. कि तुम इस मार्ग को छोड़ दो । 
ग्डितजी--पर मैं इस नगर में मुह दिखाने योग्य न 
रहूँगा । 
पिता--कुछ "चिन्ता नहीं, तुम इसे अपने पापों का प्रायश्वित 
समभकर इसे सहन करो | यदि तुम्हें यह स्वीकार न ही, तो इस 
नगर को छोड़ दो, कहीं ऐप्वती जगह जाकर रहो, जहां तुम्हारे 
सम्बन्ध में लोगों को अधिक जानकारी न हो | 
परिडतजी--मैं ऐसा ही करूँगा । 
पिंता-क्या सच्चे हृदय से कहते हो ? 
परिडतजी--में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अब जो कुछ करूँगा 
शुद्ध और सच्चे हृदय से करूँगा । 
* हर ८ ह 4 
तीन बष पश्चात्‌ । ह 
 प्रण्डित राजनारायण ने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया। 
अब बह एक ऐसे नगर में है, जहां लोग उन्तके पिछले जीवन के 
सम्बन्ध में छुछ नहीं जानते। आजकल उन्तकी बंकालत अच्छी 
चलती हूँ ।.वे. प्रति मास अपनी आमदनी का दशांश 
शुप्त दाव के रूप में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पास भेज 
देते हैं। अपनी इस सुच्छ देश-सेवा से उन्हें जितना संतोष तथा 
सुख होता हूँ, उतना उन्हें. उस समय कभी नहीं होता था 
अब कि वे देश के लिये अपंना सबस्व दे देने की डींगें मारते. 
फिरते थे। नलक्तलतल- 
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परिडत आननदीप्रसाद प्रथम श्रेणी के डिप्टी कलक्टर हैं। 
परिडत जी को डिप्टी कल्क्टरी करते हुए दस बंध हो चुके हैं। 
इतने समय में आपके रक्त में हुकूमत की गर्मी यथेष्ट मात्रा में 
उत्पन्न हो गई है। वैसे तो परिडत जी एक बड़े ही शरीफ़ खानदान 
के आदमी हैं और उनका यह खानदानी गुण कभी. कभी उनके 
अमिसान तथा दप के कवच-को फोड़कर अपनी भल्ंक दिखा 
द्वेता है परन्तु फिर भी साधारण रूप से परिडत जी बड़े क्रोधी 
तथा हृदयहीन समझे जाते है । इजज्ञास पर चबंठकर आप न्याय 
की पाषाण-सूर्ति बन जाते हैं । उत्त समय दस तथा क्षमा कंरता 
आप पाय संममते है | लोगों का कहना है कि परिडतली -+स्याय 
के अथ यह लगाते हैं कि जिस प्रकार भी हो सऊे दण्ड ही. दिया 
जाय | जब तक अपराधी को दरड देने की गज्ञाइश मिले उस 
समय तक उसे छोड़ देना अन्याय है। न्याय के प्रति पश्डित वी 
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की इतसी अधिक भक्ति ज्ञोगों को कम पसन्द है। जो कोई ण्यक्ति 
किसी अपराध में फसकंर,अशभ्रियुक्त को इंसियत से पण्डित जी 
& इजजास पर जाता हैँ बह समझ तता है कि चाहे जितनी 
चेप्टा को जाय, चांद जितने बक्रोज्न खड़े किये जायें पर बिना 
सभा खाये झूटदा असन्‍्यव हूँ बैकोल लोग भी अपनी योग्यता 
र भा वे झाके केवल अभियुक्त के सापय पर भरोसा करके 
अथया छापीज डरा सफल दहीने की आशा से उन्तकें इजलास 
पर आते है । 

शास का खसव था। छिटी साहन अपने बँगते के सामने 
बाल्े प्राज्नण में जो घास से आच्छादित था, आराम कुर्सी पर 
बठे हुए थ । उनके सामने तीन कुशियों पर उत्तके तीन मित्र बेंठे 
हुए थ | उन तीतों में एक तो अन्य डिप्टी कल्लक्टर थे और दो 
बकील थे | शन्त्र डिप्टी साहब कह रहे थे-- प्राय: ऐसा 
होता है कि मशुष्य इच्छा न दोत हुए भी एक काम कर बेठतता 
हैं आर आयः इच्छा रहते हुए नी नहीं कर सकता ।? 

हमार डिप्टी साइव से उससे सुर्कराकर कहा-बाह मेहसोंत्रा 
जी, यह. आपने क्‍या कहा ? मेंने आपका तात्पयं बिल्कुन्न 
नहीं समझा । ह ह 

मेहरोत्रा जी बोले--मेंने एक साधारण बात कही है. जो 
मनुष्य के जीवन में प्राय: होती रहती है । एक काम ऐसा है कि 
हम उसे करना चाहते हैं परन्तु परिस्थिति ऐसी पड़ जाती है कि 
हम उसे नहीं कर सकते--इसी के प्रतिकूत्त बहुत से कोम इच्छा 
के विरुद्ध करने पड़ते हैं । ह 

डिप्टी साहब बोले--आप भले ही ऐसा करते हों, परनन्‍्त 
मैंने आज तक कोइ कास इच्छा के विरुद्ध नहीं किया। मेरा 
विचार है कि बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जिन्हें इच्छा के विरुद्ध 
कुछ फेरना पड़ता होग्गा | क्‍यों बकील साहब! आप इस 
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सम्बन्ध में क्या कहते है 
8 वकील माइब, जित्तसे डिप्टी साहब ने भ्श्त किया था, 

उन बीजों में थे जो हाकियों की खुशामद करके तभा हुए प्रकार 
परे उनको प्रसन्न करते को चेप्टा करके उन्हें अपने ऊपर कृपरलु 
घना, लेगे की घात से रहते है । ओर यह बेंचल इस लिए.कि 
ज़िस मक़दमें में बकील साहब >ोकार हों उम सक्हरों को 
डिप्टी 'साहब वकील साहच के ही पक्ष में फंछला करें। 
अंतएय उक्त बकील साहब ने कहा-सेरों भी राय आप से 
मिछती ८ । दिन लोगों में साहस है, जिनका हृदय वलबान है, 
वे कभी कोई कास अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं करते । 

डिप्टी साहब ने समेहरोत्रा जी सेः कहा--सुनिसरे ! 

मेहरोत्रा जी ने दृरूरे बकील साहब से पृल्ला--क्यों बजिवेद्ी 
जी आप कया ऐसा ही समकते हैं ९ 

बिबेदी जी यद्यपि डिप्टे साहब को प्रसन्‍त रखना याहते थे 
पर अपसे अंम्तःकरण की हत्या करके पहीं। अतपन उन्होंने कह 
मेरा तो विचाश यह है कि एक बार तो क्‍या सउुप्य के जीवन में 
श्रमेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे इच्छा-दिरुद् कास 
करता पड़ता है। 

मेहशेत्रा जी ने डिप्टी साइव से कहा--सुलिये ! 

डिप्टी साहब के कुछ कहने के पूतर ही जियेदी जी घोल छ 
सम्भव है इंश्वर की सृष्टि में ऐसे लोग भी हों जो चाह पली ही 
परिस्थिति क्‍यों न हो इच्छा-विसड कोइ कारय ने करने हों 

डिप्टी साहव ने सहरोत्रा जी से कहा--त्रिवेदी जी तो दोनों 
ही बातें कहते हैं| 

मेहरोत्रा जी ले डिप्टी साहब से कहा--अच्छा में आप: दी 


से पूछता हूँ कि आपने अभी तक कोई ,क़ास इच्छा के विरुद्ध 
नहीं किया ९ 
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डिप्टी साहब ने कहा--कदा पि नहीं | 
मेहरोत्रा जी--और न कभी कीजिएगा 
डिप्टी साहब--कदापि नहीं ! 
यद्यपि मेहरोत्रा जी ने हृदय में डिप्टी साहब की बात पर 
विश्वास नहीं किया तथापि उन्होंने कह्टा--यदि यह बात है तो 
मुझे यह कहते प्रसन्‍नता होती हूँ कि आप बड़े भाग्यवान आदमी 
है। जिस मनुष्य को कभी कोई काम इच्छा के विरुद्ध न करना 
पढ़े, वह बड़ा ही भाग्यवान आदमी है | क्‍यों तरिवेदी जी ? 
त्रिवेदी जी--इसमें कया सन्देह है । 
दूसरे वकील साहब बोल उठे--हमारे डिप्टी साहब तो 
जाग्यवान हैं ही, इसमें भी क्‍या कोई सन्देह हैं ? 
डिप्टी साहब--जब से मैंने होश सँभाज्ा और स्वावतम्बी 
' छुआ तब से मैंने आजतक कोई काम अपने हृदय के विरुद्ध 
नहीं किया | 
मेहरोत्रा जी बोले--इतना तो में अवश्य कहूँगा कि अब 
तक आपने चाहे इच्छा-बविरुद्ध कोई काय न किया हो, परन्तु 
आगे भी आप सदब ऐसा ही करंगे, इसमें मुझे सन्देह है । 
डिप्टी साहव--आपको सन्देह भले ही हो पर मुमे तो जरा 
भी सन्देद्न नहीं है । 
मेहरोत्रा जी--श्रच्छा भविष्य सें यदि कभी ऐसा अवसर 
' पड़े तो आप मेरे इन शब्दों को स्मरण कीजिएगा। 
डिप्टी साहब ने मुसकराकर कहा--बहुत अच्छा, ऋवश्य 
स्मरण कक गा । 


(२) 
उपयु क्त बात चीत को छः महीने व्यतीत दो गये थे । डिप्टी 
साहब दौरे पर थे। एक दिन डिप्टी साहब शिकार खेलते हुए 
जा रहे थे। हठात्‌ उनके साथ के अर्दली ने कद्दा--हुजुर 
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देखिए वह सामने सुरक्ााब का जोड़ा चर रहा है” । डिप्टी 
साहब ने उस ओर देखकर कहा, हाँ सुरखाब ही हैं। यह कह 
'कर उन्होंने बन्दूंक उठाई और निशाना बाँधकर दन से दाग दी। 
. एक सुरख्ाब तो वहीं फड़फड़ाने लगा और दूसरा काँव काँव 
करता हुआ उड़ गया । अली ने दौड़ कर सुरखाब उठा लिया। 
जिस स्थान पर दोनों सुरखाब चर रहे थे उसके पीछे ही एक 
कर्बी का खेत था| बन्दूक के दगने की आवाज़ होते ही उस 
खेत से एक बालक की चीट्कार सुनाई पड़ी । परन्तु डिप्टी साहब 
ने उस चीत्कार पर कुछ ध्यान नहीं दिया, बन्दूक कंधे पर रख 
कर एक ओर चल दिये। परन्तु वे दस पन्द्रह कदम ही आगे 
घढ़े थे [के खेत से एक युवक और बल्िष्ट कृषक कांचे पर लाठी 
घरे निकला। डिप्टी साहब हेट लगाये हुए थे अतणव उसने 
पुकारा--ओ, साहब, अरे सहबऊ हो | डिप्टी साहब ठिठ्धुक कर 
खंड़े हो गये और उसकी ओर देखकर बोले--क्या है ९ 
_ कृषक ने कहा--है क्या जरा अपनी करतूत श्राकर देखो । 
घड़े शिक्रारी बने हो, धरली एक टोपी सिर पर और चल दिये ! 
में आदमी देखों न कुछ देखो । हमारे बच्चे को लँँगंडा कर दिया । 
डिप्टी साहब मल्ता ऐसी बात चीत झुनने के अभ्यस्त कहाँ 
 थे। मारे क्रोध के मुख लाल हो गया और गाली देकर बोले-- ' 
इयों वे सीधी तरह बात नहीं करता । 
.. कृषक बोला-गाली बाली न ॒ देना नहीं अभी मारे लाठियों 
के भुस कर दूंगा, वन्दूक बनन्‍्दृक सब धरी रहेगी, हाँ, यह सम क 
लेना । एक तो बच्चे को लॉगड़ा कर रिया दूसरे ऊपर से गाली 
देते हो । वाह यह भी कोई नवाबी समझ रक्खी हे, अज्डरेज 
बहादुर का राज न हुआ ठट्ठा हो गया । । ै 
'डिप्टी साहब तो क्रोध, मेप तथा “किकतव्य विमूढ़ता” के 
मारे कुछ बोल ने सके परन्तु उनके अदंली ने कहा, अबे जानता 
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नहीं कौन हैं ? आदमी देखकर धात नहीं करता, साले दो बरस 
क्षिय सेज दिया जायगा, घउक्की पीसतेपीसते मर जायंगा | 
| कृषफ आर अधिक उसेजित 'होकर बोला--काहे को दो 
बरस को सेजेंगे किसी ससुरे की' "(गाली )। 
'. जी समय उ्क स्त्री. बालक को गोद में लिग्रे हुये खेत से 
निकेल्ली->वालक रो रहा था। कृषक ले कंहा--देखो आकर 
अपनी करतूत ! ह 
'.. आउली ने आगे बढ़ कर देखा--बालक के पेर में एक छंरो 
ज्ञग गया था ओऔए घाव से खुत बह रहा था | परन्तु छर्य खिछे 
लता हुआ हंल्का पड़ा था । 


कमी ने कहा--हाँ छरो क्गं तो गया है पर कोई चिन्ता 

की बाद नहीं ४, दो उबार दिल में अच्छा हो जायगा। कुछ 
आनकण थोड़े ही मारा, घोखे में गम गया। 

कृषक--कैसे धोखे में लग जाय. आदसी देख सुनकर 
बन्दूक ते चल्ावे | आजकल चारों तग्फ खेतों में आदंसी काम 
।र रहें हैं । 

अदज्ञी-खं र, जो हुआ को हुआ। अबे जानता नहीं 
डिप्टी साहब है प्रत्राई इसी में है कि चुपचाप चले झाझों। 

कप  खिल्लाकर बोला--छिप्टी साहब हैं तो क्या किसी के 
बाप्त-शझचे मार डालेंगे ? हाकिस को चोहिये- कि परबरती' करें, 
नकि उलएे जान लेने पर उतार हो जाय॑े।. बाद अच्छे डिप्टी 
साध ह ' 


अं 5) 








हे 
डेंप्टी गांहूव मे अदली से कहा--मार साले के बीस जूते, 
धये ही बला जाता हैं ० 
क्षतक ते कह-लरकार अब सीधी तरहूँ चले जाइये। और 
होता तो छोंती पर चंढ़के खून पी लेंता--आंप हांफिम हैं, 
ते क्‍या कहें | पर यह बात अच्छी नहीं है। आप कायदा 


हि स्क2 के 


| 
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क़ामून सच जानते हैं--अपको ऐसा न चाहिए। यह कह कर 
कृषक ने स्त्री से कहा--/चल्लों गरीबों की भगवान सुनेगा |”? 
यह कहकर कृषक स्त्री सहित खेत के शीत्तर चुस गधा । 

डिप्टी साहब खून पीकर रह गये | कस चत्नता तो उसे गोली 
मार देते, पर दृदय में इतना साहम कहां शा | सबसे बड़ी मेंप 
उन्हें हस बात की थी कि उनके आदछी के सामने एक साधारण 


3 कि 


कृपक ने उन्‍हें ऐसी बातें कहीं जो कि डबके नोकरों को भी कहने 


का को३ साहस नहीं कर सकता | 
डिपंटी साहब ने कदए--हसन अली, तुप्त इस पीछे जादी 
ओर इसका नाम बाम सब पूछकर आओ-शूस हेरे पर 


चल्तें हें | 
हसन अली ते कद्ा -बहुत अच्छा । 
टी से री जे >९ 
डिप्दी साहब छेरे की ओर लौट पढ़े । 


ह (३) ह 
, डिप्डी साहब ढेरे पर कौढ आये | तस दिस उन्होंने सारे 
क्रोव तथा ज्ञोभ के भोजन ने॑ किया । हस्हें यहों घुन 
थी कि जिस तरह घने उस किसान को जेल्न भेजें । इस समय 
उन्हें यह ध्यान नहीं था कि पहला अपराध छन्हीं का था और 
बह ऐसा अपराध था कि जिस पर उ्हें क्वोमूनसन दण्ड मिल 
खकता था | पर डिप्टी साहब फो दरुड देते दाछाथा फोन 
किसान शो तो वे सतयम्‌ दण्ड दे सकते थे। इस समय डिप्टी 
साहब थी उसी भेड़िये की सी दशा थी जिसने बकरी के बच्चे 
हों ख्रने फ्रे जिमे पसे हर प्रकार से बोषी प्रमाणित झे पर 
कमर बांबी थी | ह 
सिश्वित समर पर इससे अत्ली उस किसाल छा सास भाम 
पूछुकर आ गया। हसन अज्नी से सब बात जाकर मन्‍्होंने 
उसी समय थानेदार को बुल्बाया ओर उससे ऋद्धा-देखो, 


श्२२ कल्लोल 
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चौबीस घण्टे के अ्न्द्र उस किसान का किसी जुम में चालान 
करके उस हमारी अदालत में पश॒ करो । 
थानेदार ने कदहा-हुजूर, उसके बाप को मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ, वह अपने गांव का सुखिया इ--बड़ा शरीफ़ आदमी 
है । उसका लड़का अभी जवान आदमी. हं--चह भी भत्ता 
'आदमी है न जाने उसन हुजूर को केसे नाराज़ कर दिया | 
डिप्टी साहब ने कहा--हस यह कुछ नहीं सुनना चाहते-जौ 
हम कहते हैं वह की जिये | 
थानेदार ने कहा-जो हुक्म ! ह 
यह कहकर थानेदार बाहर आया और उसने अद॑ली से 
पूछा--क्‍्यों भाई हसन अली क्‍या मामला है? सरकार उस 
शरीब पर इतने क्‍यों नाराज है ? 
: हसन अली ने सब कब्चा चिट्ठा सुनाया। थानेदार ने कहा-- 
इसमें ज्यादती तो डिप्टी साहब दी की थी । उस बेचारे का क्‍या 
सूर था उसका एकलौंता क्लड़का है, उसके छर्य लगा, जधान 
शादमी ठहरा, गुस्सा आ गया। यह तो कहो बड़ी खेर हुई 
नहीं वह्‌ बड़ा हथछुट आदसी है-बिता मारे छोड़ता नहीं, 
चाहे डिप्टी साहब गीली मार देते, चाहे फांसी दिलका देते । 

' हसन अल्ली ने कहा--वह बेचारा तो छुछ नहीं बोला उसने 
तो इतना ही क॒ट्ठा कि बड़े शिकारी बने हो न आदमी देखो न 
छुछ । बस इतने पर सरकार उसे गाली देने लगे। तब बह भी 
बिगड़ उठा और ऐसी सुनाई कि क्या कहूँ, तभी तो इतने बिगड़े 
हुए हैं। ओर दरोगा साहेब ! ज्यादा बात बढ़ती तो वह जरूर हाथ 
चला यठता । सरकार तो दूर खड़े थे, में उसके पास गया था। 
बड़ा शहजोर आदमी है और उस वक्त उस्की आंखों में खून 
उतरा हुआ था, गुस्से से अन्धा हो रहा था। खदा की कसम, 
उसकी सूरत देख कर खौफ़ मालूस होता था। 
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' दारोगा साहब बोले,--भई हसन अली और किसी के 
लिए डिप्टी साहब कहते तो मुझे ज़रा अफसोस न होता, अभी 
बांध के भिजवा देता पर यार क्या कहूँ, उसका बाप बड़ा 
: शरीफ है और बेचारा हमारी बड़ी खातिर करता है । क्या कहूँ, 
' बड़ी मसीबंत में जान फंसी, साँप छुछून्दर की सी हालत है । 

हसन अली ने कद्दा-कुछ भी हो, सरकार का कहना तो 
करना ही पड़ेगा । 

दारोग्रा--हाँ, पर उसके बाप को मुंह दिखाने क्नाबिल न 
रहूँगा । इसके अलावा जो सुनेगा बही तअज्जुब करेगा, में भी 
बदनाम हो जाऊं गा। डायन भी एक घर छोड़ देती है। 

हसन अक्षी--आप अलग रहियेगा, अपने नायब को लगा 
दीजिए, वह सब ठीक कर लेगा । 

दारोगा साहब यह कहे . कर कि--'कुछ तो करना ही 
पड़ेगा” चल दिये । 

( ४) 

तीसरे दिन दोपहर को दो कानन्‍्सटेबल उसी युवक 
' कृषक को बाँघे हुए डिप्टी साहब के पड़ाव पर पहुँचे। 
डिप्टी साहब का पड़ाब आज एक 'शन्य स्थान पर आ 
गया है जो पहले स्थान से छः कोस की दूरी पर है। आज 
सबेरे ही डिप्टी साहब इस नवीन स्थान पर आये है। पड़ाव 
एक आगंों के बहुत बड़े बाण में पड़ा है । बेगार में 
पकड़ बुलाये गये देहाती, डेरे-खरेमे खड़े कर रहे हैं । गाड़ियों पर 
सामान लदा चला आ रहा है। दौरे में प्रायः डिप्टी साहब 
अपने बाल-बच्चे अ्पने साथ रखते है | इस बार भी बाल बच्चे 
साथ साथ हैं| उनके लिए एक बड़ा पर्देदार ढेरा अलग खड़ा 
किया जा रहा है । खाना अलग बन रहा है। उधर पेशकार 
साहब की पूरियाँ तली जा रही हैं। घर पर जौ बजंडा. खाने 
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वाले सिपाही पियादे भी दोरे पर दोनों समय तर पूरियों पर 
हाथ साक करते है। पेशकार साहन भी साल भर की दौरे ही पर 
खा लेते है | बड़ों दूध चला गा रहा है। एक लौटा! दघ की 
छावश्यकता होती है' तो एक घड़ा मेंगांया जाता है । किसी 
अपरासी को किसी चीज की आवश्यकता हुईं उसने तुरन्त उस 
गांव के जर्मीदार से छहलवा भेजा अमुक चीज भेजो | जमींदार 
ने बह चीज़ तुरन्त प्लिज गा दी, वह क्या जाने कि किसने में गयाई 
है | दहाँ तो जो छछ आता है सब डिप्टी साहब के लिए | डिप्टी 
साइब . नी अपने थइ की गुरुता तथा मह्ता का पता दौरे 
ही पर लगता छहूं। भ्ना से भज्रा आदमी क्‍यों न हो जहाँ 
डिप्टी बकफटा की #थशियत से दोरे पर गया बस पिर क्या है 
बह यहीं समझता हे कि इतने संसार का ईश्वर से ही हूँ, चाहे 
जिसे मार चाहे जिसे मिज्ञाऊं । जितने दिन डिप्टी साहब 
दीरे पर रंगे उतने दिन का उतका भोजन खच बचेगा, बाल- 
बर्चे सी साथ ही हैं, और इसीलिए साथ रक्‍खे जाते हैं, कि 
दोरे पर सक लोग सोगनसामयी भेजगे ही, अतएब घर भर की 
खूराक का खुर्ब बचेगा | इधर खूराक ख्च बचा, उघर सरकार 
से भा भिला, बस फिर क्‍या चुपड़ी और दो दो! बल्लिए 
अच्छा खासा काम हो गया, वषफल्ल की विधि मिलन गई। 
सेड़ी की दशा अन्य साधारण लोगों के बपफल्ल में कभी कभी 
आती है पर डिप्टी साइच के दपफल से प्रत्येक बप सिद्धी आ 
घम्रऊती है, क्‍यों न हो हाकिसों से यह भी डरती है। 

उधर जिस गाँव में डिप्टी साहब पहुँचे हैं उस गाँव के 
निवासियों की दशा क्‍या कही जाय, वे यही सममते हैं कि 
यमदूत आ गये । वे सोचते हैं कि जो कुछ बाल-बच्चों के खाने 
के लिए रक्‍्खा है, डिप्टी साहव की नज़र कर देंगे, हम समझ 
लेंगे अकाल पड़ गया। 
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उस दिन जितने मुकदमे थे उन सब की पेशी का समय वही 
रख़खा गया था, जो प्रायः रक़्खा जाता है अर्थात्‌ ग्यारह बज 
का | आठ-आठ दस-दस कोस से वे लोग, जिबकी आज पेशी 
होंगी, आकर दस ही दज स्त बठ गये हैं । इधर असले बाले 
पूरी, कचाड़ी, दूध, दद्दी उड़ा रहे हैं उघर थे बेचारे सत्त ,चने 
खाकर पानी पी रहे है | बारह बज चुके है पर असी डप्टी 
साहब शिकार खेल्लकर नहीं त्लौटे । साढे बारह बजे डिप्टी साहब 
शिकार खेज्ञफर लोटे | ल्लोगीं की जान में जान आई | 
एक ने चपरासी से पूछा--अब तो डिप्टी साहब आ गये हैं 
अब तो इजलास लगेगा। 
चपरासी ने देहाती को घूर कर देखा और बोला[--- तुम्हारे 
प के नौकर हैं, ना, जो अभी इजलास पर बैठ जायेंगे, कुछ 
: खाँय पियेंग थोड़े ही, तुम सबेरे ही दो सेर घमक कर चले होगे। 
उन्होंने अभी तक छुछ खाया भी नहीं ।” देहाती बेचारा चुप 
रह गया। उस बेचारें को क्या सालूस कि डिप्टी साहब सबेरे 
चाय और हलवा उड़ाकर शिकार खेलमे [निकल थे । साढ़े बारह 
बजे डिप्टी साहब लौटे, खाते पीते दो बज गये । इधर सब लोग 
पड़े श्रॉखे सक रहे हैं उधर डिप्टी साहवच खाना खाकर लम्बे 
लेट गये'। जिन बेवारों को आठ कोस ज्ौट-कर घर जाना है 
वे बार बार अस्ताचल्गामी सूय की ओर देख रहे हैं। ब्यॉ-ज्यों 
सूयदेव पश्चिम की श्रोर खिसकते हैं स्यों-स्यों उतका हृदय नीचे 
बंठता जाता है। यह सोच रहे हैं जल्दी छुट्टी मिल जाय तो 
चिराग जलते जलते घर पहुंच जायँगे नहीं तो बे मौत मरे । जाड़ों 
के [दत्त ठहरे पास इतना कपड़ा नहीं फि,आम के बाग में रात 
काट सके । इसके अतिरिक्त यदि शाम को घर पहुंच जायेंगे तो 
सबेरे ही से अपना काम कर सकेंगे यदि कल सबेरे यहाँ से चले 
तो दिन भर खराब जायगा | इसी सोच विचार में बेटे हैं| 
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तीन बज चुकने के पश्चात्‌ खबर मिली कि डिप्टी साहब 
आते हैं। “डिप्टी साहब आते हैं? यह शब्द प्रतीक्षा करने 
बालों के कानों को कितने मधुर मालूम हुए । तुरन्त खलबली 
मच. गई । जो लोग लेट रहे थे, वे उठकर बैठ गये । क्रानूनगों 
साहब ने भी बस्ता दुरुस्त करना आरम्भ किया | 

उधर चपराती ने सबालख्यानी के लिए आवाज़ लगाई। 
जिन्हें सवाल देना था वे सब दौड़े, एक बृत्ष के नीचे एक मेज 
और तीन चार कुसियाँ पड़ी थीं, यही डिप्टी साहब का इजलास 
शा | एक छुर्सी पर पेशकार साहब बढे, उन्होंने सब के सवाल 
ले लिये | 


अब लोग इस इन्तजार में खड़े हैं. कि डिप्टी सा%#ब आयें 
सब की दृष्टि साहब के डेरे की ओर है। साढ़े तीन बजे डिप्टी - 
साहब ढेरे के द्वार पर आकर खड़े हुए और चपरासी से कुछ 
कहकर भीतर चले गये; ज्ञोग फिए घतराये कि “हे सगवान्‌ आते 
आते फिर क्यों भाग्य की तरह पत्लट गये? | चपरासी से मालूम 
हुआ कि डिप्टी साहब पाख्राने गये हैं। चलिये आध घंटा और 
टापना पड़ा । सबा चार बजे डिप्टी साहब ने फिर डेरे के द्वार 
पर आकर भक्तजनों को दर्शन दिये। भक्त-जन सक्ण नेत्रों 
से उनकी ओर टकटकी लगाये देख. रंहे हैं। थोड़ी देर डिप्टी 
साहब खड़े रहे, छेरे की चिक्ों पर हृष्टि डाली, देखकर मूह 
घंताया | चपरासी से बोले--“अरे स्याँ यह. बिके केसी बँध- 
बाई हैं, सब तिरडी बंधी ६ |? 

यह कह कर स्वयम जुट गये और चिरकक खोलकर सीधी 
बॉधनी आरभ्स की । | 

इधर अक्तज़नों ने जब भगवान्‌ की यह निष्ठुश्ता देखी तो 
कुछ तो बेचारे ठंडी सांस लेकर रह गये | कुछ भक्तों ने कहा--- 
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ले बंठे हैं आज रात भर तुम्हारे थाप को चुनौती है चाहे जे 
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बजे आश्रों ।” कुछ ने गालियाँ देती आरम्भ की--“ससुर जी 
को इसी बखत चिर्क बाँवनी थीं, यह नहीं देखते कि दामाद लौग 
खड़े हैं।” एक बोला--“गड्ा कसम ऐस रिस लगत है कि अब 
हीं मार ज्ञाठिन चोकरा कर देत फिर चाहे फाँसी होड़ जाय 
सरऊ डिप्टी बन के बठे है। ऐसे जनतेन ते गान खातिर इन्तजाम 
करके अवतेन, सरऊ बाप का तो ग्यारे बजे से बुलाय के बेठाय 
लिहिनि हैं और अब अपना चिकन माँ लग हैं, चोर कहँका ।” 

एक मियाँ साहव जो शहर से आगे थे बोले, भहया वह जो 
कहावत है कि बेदद कपाई कया जाने पीर पराह। आठ रूपये 
ताँगे का किराया देकर यहाँ चाये हैं। दिन भर खाना-पीना 
हराम रहा, सोचे थे शाग होते घर लौट आगेंगे । यहाँ प्यभों 
चिकें ही दरूस्त की जा रही है| देहात से आकर थे त्तोग फ़िरौन 
बन जाते हैं | पुछिये दनिया भगत में कायदा है कि ग्याग्ह बजे 
से इजलास लगता है! यहाँ चिड़ियों के बसेरे का वक्त आ गया 
ओर अभी पता सहीं। अभी चले जाये तो सकत्सा ग्थारिज कर 
दें, एक तरफ़ा कर दें । खदा सममे इनसे | हनतें क्या तर साल 
जड़ाते हैं सजा करते हैं, मसीत्रत हम ज्तोगों की है । 

इसी प्रकार अ्त्तजन सगवाच के प्रति अपने छद॒गार प्रकट 
कर रहे थे | ; 

पाँच बजे के निकट डिप्टी साहब आकर इजलास पर वहे | 

डिप्टी साहब ने बठते ही आध घरसटे के अन्दर छू सात 
मुकहमों को उड़ा दिया । किसी सें तारीख बढ़ा दी, कोई खारिज 
कर दिया, किसी में बादी प्रतिबादी को दवा कर सुलह करता 
दी | सकदइमसे क्‍या होते थे, अच्छा खासा मज़ाक था, डिप्टी 
साहब की ज़बान से जो निकल गया बही ,फेसला | वहाँ न 
कोई वकील था न कोई मुख्तार, डिप्टी साहब ने खूब मनमाली ' 
घरजानी की | 


० 


श्स्प कल्लीज्ल 


उस्त समय हसनअज्षी ने कुककर कुछ कान से कहा | हसन 
छाक्ती की बाप सनत॑े ही डिप्टी साहब छो तेबरी प* बल पढूँ 
गये | चार छः रुक़दम पह गये थे | अतएबव आप ने कहा--- 
“बाकी मुक्तद्मे एक घण्टे बाद पेश होंगे, सब लोग यहां से पके 
जायें | उधर चपरासी को भी हुक्‍्स हुआ कि ज्लञोगों को यहाँ 
हटाओ |! ह 

सब लोग हटा दिए गये, डिप्टी साहब ने पेशकार साहच से 
पूछा कहिय, कोई चालान है क्या / 

पेशकार साहब ने कहा, हाँ हुजूर एक चोरी का चालान 
या है | 

डिप्टी साहब--पहिले उसे लाइये | 

पेशकार ने उसी समय मिसिल्र पेश की । अभियुक्त सामने 
ल्लाया गया, थश्षियुक्त कही कृषक था जिसके बच्चे की टॉँग 
डिप्ठी साहब ने घायल कर दी थी | 

डिप्टी साहब ने उसे सिर से पर तक देखा चह भी खूब तन 
कर खड़ा हुआ । डिप्टी साहब ने पूछ्रा-तुम्हारा नाम 
रामसिह ह 
'. श्रुधक ने कहा--होाँ। 

. रामसिंह ने छुछ कड़ककर “हाँ? कहा था। डिप्टी साहब 
ने रामसिंह से आंख मिल्ाई', रामसिंह ने इतनी तीज्र दृष्टि से. 
डिप्टी साहच को धुरा कि उन्होंने तुरन्त अपनी आँखें नीची कर 
हीं | रामसिंह के होठों पर हल्की मुस्कराहुट दौड़ गई । 

डिप्टी साहब ने पूछा--तुमने चेतरी की | ह 

रामसिंह बोज्ञा--हुजुर सब जानते हैं, की तो की, नहीं की 
तौकी 

पेशकार ने पूछा--इसका क्‍या सतत्नब 

रामसिंह--सरकार सब समभते है| 


अपराधी ९२६ 

ल्‍&+ बज हल चित कप किक 4प हक “4 &+६+६३ %६+ €+ €-२ ६+ &- €-+ ६१ ७-२ कत्क 

उसी समय रामसिंह का बुद्ध पिता आगे बढ़कर डिप्टी 
साहब से बोला--सरकार मेरा बच्चा बिल्कुल बेक़सूर है, इसने 
ऋगज़ तक कोई ताँबे का छल्ला तक नहीं चुराया। हा 

राससिंह पिता से बोज्ला--मरे क्‍यों जाते हो ? कुछ फाँसी 
लटकी है ? जो कुछ भाग्य सें बदा है होगा, चार छः महीने 
काट आदेंगे। 

इघर डिप्टी साहब के हृदय में धड़कन उत्पन्न हुई । उन्हें 
ऊपर सिर उठाना कठिन दो गया । उसी समय गवाह पेश किये 
गए । गबाह केबल दो थे। डिप्टी साहब मे उनकी गवाही ली | 
गबाहों के गवाही देने के ढंग से स्पष्ट था कि वे सिखाये पढ़ाये 
हैं। डिप्दी साहब ने निगाह नीची किये हुये रामसिंह से पूछा--- 
अच्छा तुम सफ़ाई पेश करो । तुम्हें दो रोज्त की सोहकत दी 
जाती है | 

शामपिह ने कहा--मुमे सफ़ाई बफ़ाई कुछ नहीं देना है, जो 
हजूर का जी चाह सो कर । 

पेशकार ने कहा--कयों सफाई क्‍यों नहीं. देते ९ 

शरामसिंह--काहे की सफाई दें ! कुछ बात भी हो ? 

'डिप्टी साहब रामतिह की बात-चीत के ढंग तथा उसकी 
निर्भीकता से घबराये कि कहीं ऐसा न हो कि यह सब सा्फ- 
साफ़ कह चले तो किरकिरी हो, क्योंकि लाख हटाये जाने पर 
भी कुछ लोग खड़े इस मुकदमे को सुन रहे थे। अतएत्र उन्होंने 
तुरन्त कहा-- प्रच्ंझा परसों फंसला सुनाया जायगा। 

कान्छदेतलल रामसिह को ले चले । रामसिह अकड़ता हुआ 
चल्ला गया । 
(५४) 


डिप्टी साहब ने तजबीज़ लिखनी आरम्भ की। डिप्टी 
साहब सोचे बठे थे कि कम से कम छः: महीने की सजा देंगे। 
ह्‌ 
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पर अब जब तजवीज लिखने बेठे तो हाथ, कॉपने तगा। कई 
बपर लिखी और फाड़ डाली | उनका हृदय तो रामसिंह को 
इण्ड देने पर तुल्ला हुआ था, पर उनकी आत्मा कहती थी-- 
“बह निर्दोष है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि उसे दण्ड दो।” 
डिप्टी साहब अपनी आत्मा की इस पुकार से ऐसे विचल्षित हो 
जाते थे कि पन्का साहस नहीं पड़ता था कि बह तजबीज़ को 
समाप्त करके उस पर हस्ताक्षर करें | उन्‍हें अपनी इस कमजोरी 
पर बड़ा क्रोध आता था, पर करते क्या विवश थे | इसी प्रकार 
वी दिन बीत गये । तीसरे दिन तजदीज़ सतानी थी | भिश्चित 
समय आ गया, पर डिप्टी साहब डेरे के अन्दर विराजमान हैं | 
शाम के चार बज गये पर डिप्टी साहब इजलास पर नहीं आये | 
पेशकार साहब ने अदंली से पूछा--कहो डिप्टी साहव' कया 
कर रहे हैं ९ | 
अदत्ती ने कहा--ऊछ लिख रहे हैं.। 
इसी प्रकार अवध घण्टा और बीता । उधर रामसिंह अपने 
पिता से बिदा हो.रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि 
डिप्टी साहब बिना सजा दिये नहीं छोड़े गे | अन्य ज्लोगों का 
भी विश्वास यही था, क्‍योंकि एक तो डिप्टी साहब लोगों को 
छोड़ते बहुत कम थे, दूसरे रामसिंह की ओर से सफ़ाई कुछ भी 
नहीं दी गई शी । आध घन्टे पश्चात डिप्टी साहब इजल्तास पर 
आये । उनका मुख भत्रिन हो रहा था | ध्यान्त पूलक देखने से 
प्रतीत होता था कि डिप्टी साहब इस-समय किसी बड़े सक्लुट में 
हैं। इजलास पर आते ही उन्होंने पेशकार से कहा--रामसिंह 
को बुलवाओ | 
' रमससिंह बुलाया गया । डिप्टी साहब ने एक बार उसके 
मुख की ओर देखा तत्पश्चात सिर क्रुकाकर बोले--“रामसिंह, 
हमने तुम्हें छोड़ दिया |” 
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रामसिंह अबाक हो गया | उसके मं ह से बात नहीं निकली | 
कान्घटेबिलों ने तुरन्त उसकी कमर से रस्सी आए हाथों 
श्रकड़ी निकाल ली | 


फू हर ५ 
इस घटना के चोथ दिन मेहरोंत्रा जी को डिप्टी साहब का 
एक पत्र सिज्ञा । पत्र इस प्रकार थां-- 
प्रिय मेह्रोत्रा जी ! 
आज के लगभग ढ: महीने पूष मेंसे आपसे कहा था कि सें 
अपनी इच्छा के बिझद्ध कभी कोइ कास नहीं करूंगा, परन्तु 
आज में आपको सूचना देता हूँ कि दो दिन हुए एक कार्य मुझे 
पूएत्तवा अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा । से इतना पिबरश 
हो गया कि आपने जीवन में इसके पूव से कभी इतना बिबश 
नहीं हुआ था । आपने कहा था कि यहि कभी ऐसा अवसर 
आवे तो मे ती बात का स्मरण कीजिएगा। अतएब में आपकी 
इस वात को स्मरण करके आपको सूचना देता हैँ । आशा 
आप प्रसन्न हांगे ! ह 
 भवदीय-- 
आपननशीप्रसाद 
_#-.800० 4३--- 





(5 :) 
सुन्द्रपुर आम के जमीदार का कारिन्दा डेरे में बंठा हुप्ना 
था। इसके समीप गाँव का परवारी तथा चार पाँच कृषक बे 
थे। सामने कुछ दूरी पर दो पासी मोटे लट्ट लिये हुए बंठे थे । 
हठात्‌ू कारिदा ने एक पासी से कहा-मुनुवा, दूध 
आर गया ? 


सुनुबा जोला--कह आया हूँ मालिक ! अभी आ जायगा। 

कारिन्दा--कितना दूध आयेगा ? 

मुठुबा--आपने पाँच सेर कहा था | वही कह आया हूँ | 

कारिन्दा--किसके यहाँ से आवेगा 

मुनुवा--बसन्‍्त अहीर के यहाँ से । 

कारिन्दा चुप द्ो-गया और अपने सामने रक्‍खे हुए काराज 
पत्र जल्लरने लगा | 


बदखली ११३ 
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कुछ देर तक काराज-पत्र उल्लटने के पश्चात्‌ उसने एक कृषक 
से कहा--तुम्हारे ऊपर खरीफ के दूस रुपयो बक्ताया हैं। 

कृषक बोला--हाँ मालिक, हैं । 
... कारिन्दा--तों सब मिल्लाकर पेंतालिस रुपये हुए ! पेंतीस 
इस फसल के और दस बक्ताया ? 

कृषक ने टेंट से पेत्तालीस रुपय निकाल कर कारिन्दा के 
सम्मुख रख दिये । कारिन्दा ने पूछा--कितने हैं ? 

कषक-पतालीस | 

कारिन्दा--दस रुपये बक्काया रह गये थे, उनका छः महीने 
का ब्याज भी तो लाओ 

कृषक--अरे सालिक़ |! अब वब्याज-याज न साँगो। अब 
की छुछ हुआ नहीं । इतने भी न जाने कैसे दिए हैं । 

कारिन्दा--व्याज तो जरूर देना पड़ेगा ! 

क्रषऋ--लहीं सरकार, इस दफ़े व्याज की माफ़ी दो | जब 
होता था तब ब्याज दे देते थे; अब की कुछ हुआ नहीं, इससे 
कहते हैं । ( एक दूसरे कृषक से ) जानकी काका पनद्रंह बीघा में 
दस बीघा गेहूँ बोये थे और पाँव बीघे बे करा । सो एक बीस मत 

तो गेहूँ हुए और आठ ' मन बेकरा। बताओ इसमें क्‍या अपने 

खाने को रक्‍खें, कया महाजन का बीज दें और कया लगान 
| और अपने बाल्-बच्चों के ल्लिए कपड़े बनवाने हैं सो 
अलग | वह तो कहो कुछ अरहर हो गई नहीं तो बस राम से ही 
काम पड़ता । 

जानकी काका शम्भीरता-पूवक सिर हिल्लाकर बोले--फ़सल्ष 
तो अब की बड़ी गड़बड़ हुईं, इसमें तो कोई सुभा नहीं है । डेढ्मनी 
बीघा से किसी के अधिक नहीं हुआ | जिनके दोमती बीघा हो 
गया उसे बड़ा भागवान समझो ! इन्हीं खेतों में पंचमनी छःमत्ती 
बीघा हुआ करता था | समय की बात है भहया ! 
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' कारिनदा बोलज्ञा--यह हम क्या जानें। जब अधिक होती है 
तो हमें तो दे नहीं देते । 
कृषक--अरे मात्तिक, आपको देने लायक हम कहाँ? हम 
तो खुद ही आपकी रोटी खाते हैं | 
गरिन्दा--खेर, इन बातों से काम न चलेगा। व्याज 
निकालों । ह 
कषक--नहीं मालिक, इस दफ़ो ब्याज की माफ़ी दो। 
कारिन्दा--यह कदापि नहीं होगा । खरीफ में हमने अपने 
पास से ये द्स रुपये जमा किये थे, सो हम तो ब्याज छोड़ेंगे 
नहीं । किसी दूसरे को उधार देते तो ब्याज मिलता कि नहीं ! 
क्रषक-- हाँ भिल्नता क्‍यों नहीं ? 
कारिन्दा--तो बस फिर ९ 
जानकी काका बोल उठे--देओ ब्याज देशो | इन्होंने अपने 
माल्तिकों को तुम्हारे दस रुपये पास से दिये थे, तो यह बेचारे 
घाटा क्‍यों सहेँ ? 
कृषक--हमारे मालिक हैं, हम इनके जियाये जीते हैं | इसमें 
घाटे की कोन बात है । 
का रिन्दा--देखो जी हमें बहुत काम है, यह टिल्लेसबीसी 
अच्छी नहीं | मटपट ब्याज निकाली । 
कारिन्दे की तीव्र दृष्टि देख कर क्रषक म्लान मुख होकर 
ब्ोज्ला--तो कितना ब्याज हुआ ९ 
कारिन्दा--एकन्नी रुपये के हिसाब से छः महीने के पौने 
चार रुपये हुए । 
,.._ कृषक--अरे सरकार इस दक़ अधन्नी का ब्याज लगा लो । 
भगवात्त जानते हैं, अब की बड़ी तंगी है । 
कारिन्दा--तुम बड़े कमेलिये मालूम होते हो जी। बांत 
आंत में मीन-मेष निकालते हो | निकालो कटपट पोने चार शुपये 
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और एक रुपया हमारे नजराने का पोने पांच मिकोलों । 

ऋषक ने देखा कि अधिक कुछ कहने से सम्भव है कारिन्दा 
साहभ नाराज़ हो जायें अतएव उसने चुप चाप टेंट से पांच 
रूपये निकाल कर कारिन्दे के सम्मुख फेंक दिए। फारिन्दा 
साहब ने चार आने वापिस कर के कह।--में खरा आदमी हूँ, 
मुझे खरा व्यवहार अच्छा लगता है । 

कृषक ने कहा--ये पांच रुपये बचा रकक्‍खे थे। सोचा था 
कुछ कपड़ा तें आवेंगे, बाल-वबच्चों को घोड़ा कपड़ा बन जायगा | 
हम इन्हीं फटे-पुरानों में काट देंगे। सो भगवान की मर्जी नहीं 
हैं तो न सही । 

यह कहते कहते कृषक के नेत्रों में माँतू छुल्नलुला आगये। 

कारिन्दा बोल्ला-पठानों से लेना । 

कृषकऋ---अरे मालिक ! चाह नंगा वंठा रहे पर पठातों से 
कभी न ले । एक ता एक रूपये की चीज़ के चार लेते हैं और 
बखत पर न देओ तो चेआवरू कर डालते हैं; भगवान बचावे। 

इसी समय बसनन्‍्त अह्दीर गगरी में दूध ज्ञाया। कारिन्दे ने 
पूछा--कितना दूध लाया ! 

सनन्‍्त--पाँच सेर का हुक्म हुआ था । 

कारिन्दा[-- काहे का दूध है. ? 

बसनन्‍्त--सब गबड़ा हैँ मालिक | तीन सेरः तो भेंस का है 
ओर सेरमर के अन्दाज गाय का होगा और सेर ही-भर 
बकरी का | ह 

कारिन्दा--हैं | इसमें बकरी का दूध मिला दिया! 

बसनन्‍्त--क्या करें सालिक गाय-भेंस का कहाँ से ल्ावें 
तीन सेर सेंस देती है, सो सब दे दिया। सेर भर गाय देती है 
सो दे दिया | आपका गुड त बोला कि पाँच सेर देना पड़ेगा, 
सो इसी मारे सेर भर बकरी का गबड़ दिया । 
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कारिन्दा--मुनुवा इस साले को एक : सुनी जूते क्गाओं । 
इसने हमें समभग क्या है ? हम बकरी का दूध पीते है ? #म 
शहर में तो बकरी का दूध पीते नहीं, यहाँ देहात में आकर 
बकरी का दूध पियेंगे | साले ने अपने लिए गाय-भेस का रख 
लिया होगा, हमें बकरी का दे दिया । 
बसनन्‍्त--अरे मालिक ऐसा न कहो | अपने खातिर एक 
बूद रक्खा हो तो गाय के खून के घंरावर है। छड़के-बश्चे रोते 
है गये, उन्हें तक तो एक बू'द दिया नहीं । 
जानकी काका बोल छठे--इसके यहाँ इतना ही होता 
भालिक ! मूठ नहीं बोल रहा है। हमारी जानी हुई बात है | 
कारिन्दा--ल्लैर अब की दफ़ा तो छोड़े देते है। आाइन्दा 
कभी ऐसी हरकत मत करना | हमें बकरी के दूध से नफ़रत्त हैँ ! 
इतना कहकर कारिन्दा साहब ने अपने रसोइय से कहा -- 
महाराज, इसकी रबड़ी बना डालो | पीने के काम का तो यह 
रहा नहीं.। बकरी का दूध मित्रा हुआ है! मुनुबा ! 
मुचुबा बोला--सरकार ! 
, कारिन्दा-जाओ किसी के यहां से सेर सर गाय का 
ताज़ा दुध ज्ञाओं | इस समय तो पीने के लिये चाहिये । सवेरे 
का समय है । 
मुनुधा ने अपने पास बंठे हुए दूसरे पासी से कहा--लललू, 
तुम चले जाओ | 
लल्लू--किसके यहों जाऊ ? 
मुनुबा--अह्दीर टोले में चले जाओ । जिसके यहां हो, ले 
आओ | ह 
लल्लू उठकर चलने लग | उसी समय कारिन्दा साहब ने 
कहा--अरे हाँ, खूब याद आया । जरा गंगाचरण महाराज को 
. बुला लाना | सीधी तरह आवें तो आवबें, नहीं घसीट लाभा। 
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(उपस्थित ज्ञोगों की ओर देख कर ) गंगाचरण महाराज के 
ऊपर साल भर की बाकी लगी हुई है। उसका व्याज अलग 
है| सब मिलाकर कोई डेढ़ सो रुपये हैं। सहाराज देते नहीं हैं। 
मैं त्राह्मण समक्त कर अभी तक टालता गया |. अब इस दक् 
महाराज न देंगे तो बेदखली हो जायगी | ' 

एक कृषक बोल उठा--उसके पास कुछ है नहीं । उन्हें बेद- 
खल कर दो । उनकी जमीन बहुत सस्ती है। बत्तीस बीघे 
जमीन छियानवे रुपये में जोते हुए हैं । उन्हें बेदखुल॒ कर देओ 
तो व्ही जमीन चार रुपये बीघा में बड़े सज्जे भें उठ जाय। 
बत्तीस रुपया साल का मनाफ़ा हो | 
.. का न्द्ा-कौन ? हम उसे पाँच रुपये बीखे से कम में देंगे 
नहीं ? मामूली जमीन थोड़े ही है । 

पटवारी साहब बोल उठे--पाँच रुपये बीघे पर तो छोग 
इस समय लेने को तेंचार हैं | श्याप जब कहिए, उठा दो । 

कारिन्दा-हाँ हाँ, उठानी ही पड़ेगी । गंगाचरण महाराज 
रुपये दे नहीं सकेंगे। . 

जानकी काका बोले--छनके पास कुछ है नहीं। पारसाल् 
उन्होंने बिटिया का ब्याह किया तभी .से उन्तका फेर बिगड़ 
गया । 

का न्दा--बह ख़ुद तो जोतते बोते नहीं ? 

जानकरी--नहीं शिकमी उठाये हुए हैं। जोतें बो्ें केसे | 
मजूरों से जुताओं बुबाबें तो उन्हें 'मजूरी देने को नहीं। आप 
छाह्मणु आदसी ठहरे--अपने हाथ से जोत-बो नहीं सकते | चार 
पाँव बीघे जमीन रख छोडी है सो वह अध्ँटाई पर दे देते हैं । 
बाकी ल्गान पर दिये हुए हैं । 

का रिनदा--किसं हिसाब से दिये हुए हैं ९ 

जानकी -- पाँच रूपये बीधे पर । 
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कारिनदा--यह कहो | तब फिर हम भी पाँच रुपये भीबे पर 
उसे उठा सकते हैं। 

पटबारी--बड़ी आसानी से । 

कारिन्दा--अच्छी बात हैं । त्तब तो महाराज को अवेश्य 
बेद्खल करना पड़ेगा । | 

(६ २ ) 

थोड़ी देर में ललुआ पासी महाराज गंगाचरण को साथ 
लिए हुए आया | महाराज गंगाचरण प्रौढ़ अवस्था के आदमी 
थे | बहुत सरत्ञ स्वभाव तथा सज्जन थे। उनके पास ३२ बीघा 
मौरूसी भूमि थी। पहले तो वह उसका श्रधिकांश मजदूरों से 
जुतवा-बुबा लेते थे । परन्तु एक'बष हुआ उन्हें. अपनी कन्या 
का विवाह करना पड़ा; उनकी पू'जी विवाह सें वयय हो गई। 
मजदूरों को देने के लिए तथा बीज इत्यादि खरीदने के लिये 
उनके पास रुपया नहीं रहा | लोगों ने ऋण लेने की 'सलाह 
दी | पर गंगाचरण मंहाराज ऋण लेना एक पाप सममभते थे | 
इस कारण उन्होंने अपती र८ बीघा भूमि तो लगान पर उठा 
दी । उससे उन्हें छुप्पन रुपये वार्षिक की आय हो जाती थी। 
चार बीघे भूमि एक कृषक को अधर्बेटाई में दिए हुए थे। उससे 
उन्हें अपनी एक सेंस तथा एक गायब के लिए चारा मिल जाता 
था और थोड़ा! अनाज भी मित्न जाता था। छुछ, गाँव में कथा- 
बथा कह कर तथा दानपुण्य से मिल्न जाता था। इस प्रकार वह 
बड़ें कष्ट से किसी तरह अपना जीवन निवोह कर रहे थ | उनके 
परिवार में इस समय एक आठ वर्ष की कन्या; एक दस वर्ष का 
पुत्र; उच्चकी पत्नी तथा बृद्धा माता थी । 

इस समय गंगाचरण महाराज गाढ़े की एक फटी भिजई 
पहने रा थे । बह चुप-चाप आकर कारिन्दे साहब के सम्मुख 
बेठ गये । 
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कारिन्दा साहब ने कहा--गंगाचरण महाराज ! आप के 
. ऊपर साल भर का लगास चढ़ गया है | कहिए, अब आप कया 
कहते हैं ? 

गंगाचरुण महाराज बोले--आअाप मालिक ; हम. आपसे 
कह ही क्‍या सकते हैं ! 

कारिन्दा--कहदना सुनना य्रही है कि रुपये लाओं ! 

गंगाचरण--रुपये तो. इस समय सरकार, हमारे पास हैं 
नहीं । पि 

कारिन्दा--आप तो जमीन उठाये हुए हैं ? 

गंगाचरण--हाँ ८ बीघा जमीन पार साल्ष उठा दी थी। 

कारिन्दा--उसका क्षगान तो मिला होगां ? वह कहाँ गया ? 

गंगाचरण--जिसे उठाई थी उससे साल भर का ज्गान 
पेशगी ले लिया था | बह, और घर में जो कुछ था बह, रूब 
भिज्नाकर लड़की के ठ्याह में लगा दिया । 

कारिन्दा--तो यह कृहिये, आप सब पेशगी ही चाटे बठे हैं। 

गंगाचरण--कुछ पेट में तो धर नहीं लिया, लड़की. के काम 
में लगा दिया । 

कारिन्दा--बड़ा अच्छा किया परन्तु अब क्या होगा ? मैं 
अभी तक तो किसी न किसी ताह टालता आया, पर अब भेरे 
बल की बात नहीं। अब आप सब रुपया चुकता कीजिए, नहीं 
तो बेदखल हो जायेंगे । 

गंगाचरण--अरे सरकार बेद्खली न करना, नहीं तो बाल- 
बच्चे भूखों मर जायँंगे। उसी ज़मीन से हमारी जीविका है। 

कारिन्दा--आखिर बेदखली न करायेंगे तो करेंगे क्‍या ? 
अपना रुपया किसी तरह वसूलत्र ही करेंगे | | 

गंगाचरणु--आपका रुपया गले बराबर है। सो उसके 
लिए हम उपाय कर रहे हैं। 
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कारिन्दा--क्या उपाय कर रहे हो ? | 
गंगाचरणु--उपाय यही कि जोड़-बटोर कर देंगे। खांली 
' आपका साल मर का तगान है, अब आपका लगान नहीं 
रुकेगा । सात भर के छियानवे रुपये हम थोड्ा-थोड़ा कर के 
दे देंगे। | 
कारिन्दा--और उनका व्याज नहीं दोगे ९ 
गंगाचरण--अब द्याज- व्याज त. क्षयाओ | द्याज्ञ देने का 
बूता इस में लहीं है | समझ लेना कि लड़की के ज्याह में इतना 
सहारा आपने भी कर दिया | ह 
का रिन्दा-ली जिये और सुनिए । 
गंगाचरण--सुनें कया ? मालिक हो, इतनी सहायता करो | 
कारिन्दा--मैं मालिक काहे को हूँ भाई ! मालिक तो कोई 
दूसरा ही है । है 
गंगाचरण--हम तो आप को ही जानते हैं। यहाँ अधिकार 
आपका दी है| क्‍यों भाई जानकी कहते क्यों नहीं ? 
जानकी--ठीक; इसमें करठ कया है ९ 
कारिन्दा--मुककी जितना अधिकार है, उतना में कर 
सकता हूं | मुभाको यह अधिकार था कि साजह्न-छः महीने टाल 
ले जाऊँ, सो मैंने किया | अब मेरे किये कुछ हो नहीं सकता | 
आपको रुपये देने पड़ेंगे और व्याज भी ज़रूर ही देना पड़ेगा | 
गंगाचरण--अरे सरकार ! व्याज का ठिकाना यहां कहां ? 
कारिन्दा--नहीं है तो जाने दो ! हमें क्या ? बेदखल हो 
जाइएगा ) ह हे | 
गंगाचरुण--ऐसी ख्फ़गी ? . ह 
कारिन्दा -आप तो ग़ज़ब करते हैं महाराज ! में कौन हूँ 
जो मेरी ख़फ़णी और खुशी हो ? जिनकी आप रियायां हैं, में 
डजसका नौकर हूँ। जो आपका मालिक है बही मेरा भी हैे। 
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मैं उनका नमक खाता हूँ, इसलिये जिसमें उनका फ्रायदा द्वोगा 
बही करू गा | 
गंगाचरण--तो माक्षिक को समझा दीजिएगा । 
कारिन्दा-में समझा तो सब कुछ दूँगा, पर बह सानेंगे 
तबन | 
गंगाचरण--आप कहेंगे तो मानेंगे क्‍यों नहीं ? 
कारिन्दा-क्यों मानेंगे ? क्‍या बह मेंरे नौकर हैं ? मालिक 
मालिक ही हे। 
गंगाचरण--ख्रर आप कहियेगा तों;न मानेंगे तो देखा 
जायगा | जब तक आप हैं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। 
अच्छा तो अब जरा हुकुम दीजिये--आज जरा बाजार जाना 
हैं| रुपया हम कोड़ी-कौड़ी दे देंगे, इससे निश्चिन्त रहना। 
खाती आपकी दया बनी रहें । 
कारिनदा--इया इश्वर की चाहिए, हम काहे में हैं । 
गंगाचरण--हाँ, इंश्वर तो मुख्य है 
गंगाचरण महाराज बिदा हो गए। जनके जाने के पश्चात 
'कारिन्दा उपस्थित लोगों से बोज्ञा--महपराज बेद्खल हो जायेंगे 
बचेंगे नहीं । 
एक कृषक--कहते थे, उपाय कर रहे है | उपाय क्या करेंगे ९ 
कौन इनके यहां छप्पर फटेगा | खेती भी तो नहीं करते जो यही 
सममभ में आता कि फ़तलल बन गई तो चुकता कर देंगे। इन्हें 
कया ? इन्हें तो बँधे टके मिलेंगे। सी जितना मिलता है बहू 
खाने भर को ही नहीं होता । 
. एक व्यक्ति बोल उठा--खेती क्यों नहीं करते ? चार बीघा 
बैंटाई पर जो दिए हुए हैं. । 
. कृषऋ-हाँ, सो चार बीघा में सोने की खान निकल आये 
तो चाहे भले ही रुपये अदा हो जायें--खाल्ी अनाज से तो हो 
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चुके । चार बीधघे की तो बिसाव ही कय। ? 

इसके बाद अन्य सब लोग उठकर चले गये, केवत्न कारिन्दा, 
पटवारी तथा एक वह ऋषक जो गंगा चरण का विरोधी था, रह 
गए । उस कृषक ने कहा--मालिक, आप जो हमें महाराजवाली 
ज़मीन विल्ला दे तो बड़ी दया हो जाय | 

कारिन्दा--लगान क्या दोगे ! 

कप ऋचा र रुपये बीच! 

कारिन्दा--अच्छे रहे ! पाँच शपये देने वाले तोन जाने 
' कितने है; तुम चार लिश्रे फिरते हो | 

कृपषक--चार रुपये में दिल्ला दो तो कुछ आपका फायदा भी 
हो जायगा । 

कारिन्दा--बोली, कया दोगे ? 

कृपषक--पचास रपये | 

कारिन्दा--कम हैं: | 

कृपक--कम नहीं हैं, सरकार । 

पटवारी बोल ड्ठा-ऐसी ज़मीन गांव,भर में नहीं है, यह 
भी जानते हो ? ज़रा उल्नट-पत्नट दिया जाय तो यही जमीन 
सात रुपये सें उठ सकती है । 

कृषक--अच्छा तो दस रुपये और ले लेना । ह 

कारिन्दा--पूरा संकड़ा देशो तब तो हम कुछ जोर ल्गावें, 
नहीं हमारा क्या बिगड़ता है। एक गरीब ब्ाह्यण की राट्टी 
क्यों छीनें ( 

कऋषक--सो तो हमारे किये नहीं हो सकता। 

कारिन्दा--नहीं हो सकता तो जाने दो.। 

पटवारी ने कहा--पहले आप बेदखल तो कराइये यद्द तो 
ज्ञाच कूदकर सकड़ा देंगे। यह न देंगे तो इनके कितले ही भाई 
मुद फैलाये बठ हैं वे सौ छोड़ सवा सौ देंगे। 
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है तर (३) 

दो मास व्यतीत हो गये । 

गंगाचरण महाराज अपने उन खेंतों सें, जिन्हें बह बेंटाई 
पर दिये हुए थे, घूम रहे थे । बह एक व्यक्ति से कह रहे थे--अब 
की तो खेती का उठान अच्छा है । 

वह व्यक्ति बोल्ला--उठान अच्छा होने से क्या होता हे, 
उठान तो सदा ही अच्छा होता है । जाड़े पाले से बचकर घर 
में आवबे तो जानें | 

गंगाचरण--पानी तो. अच्छा हो रहा है । 

बह व्यक्ति-हाँ, अभी, तक तो सब अच्छा हो रहा हैं । 
ऐसा ही रहे तब तो छुछ आशा हो जायगी। 

गंगाचरणा--यह खेत बहुत अच्छा लगा है ! 

बह व्यक्ति--पाँस नहीं दी गई है ? इस वार जितनी पॉस 
थी सब इन्हीं खेतों में डाह्ली है । 

गंगाचग्ण-पारसाल्न से हम भी फिर खेती कराबेंगे। 

बह व्यक्ति--बेत्न-बेल तो सब बेच डाले, खेती कहाँ से 
कराओगे | े 

गंगायरण--बेलषों ही की तो चिन्ता हैं; बेल मित्न जायें तो 
फिर काम चल निकले | क्‍या करें भइया, विदिया के ब्याह में 
हम उजड़ गये। इसके पहले पिता सरे, उन्तके मरने में बहुत 
रुपया क्षणा | उसके बाद ही बिटिया का ब्याह करता पड़ा । 

बह व्यक्ति--जब से आपके यहाँ चोरी हुई तब से आपका 
काम बिगड़ता ही चत्ता गया। 

गंगाचरश--ठी क कहते हो | तब से छूत ऐसी ल्ञग गइ हैं । 

उसी समय एक व्यक्ति ने पुकारा-गंगाचरण महाराज, हो ! 

गंगाचरणु-- क्या है ९ 

“बह चपरासी तुम्हें पूछता है |” 
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गंगाचरण--कक्‍यों ९ 

“सम्सन है |” 

सम्मन का नाम सुनकर गंगावचरएण का कल्लेजा घड़कने 
क्गा | शीघ्रतापूबंक चपरासी के पास पहुंचे। चपशथसी ने 
सम्मन दिखाया, सम्मन देखकर गंगाचरण भहाराज को शझ्ञात 
हुआ कि जमींदा: ने बेदखली की नालिश कर दी है। उन्होंने 
चुपचाप हस्ताक्षर कर के सम्मन ले लिया | 

' अपराखसी के चल्ते जाने के पश्चात्‌ उसी ऋषक मे, जिससे बह 

बात॑ कर रहे थे, पूछा--काहे का सम्मन्त है ? 

गंगाचरण--जमीं दार ने वेद्खली की है | 

कृषफ--अच्छा ! 

गंगाचरण--क्या कहें, इतना कहा-सुना फिर भी नालिश 
कर ही दी । 

कृषऊ---बह कारेनन्‍दा बड़ा हरामजादा है । है तो जाति का 
ठाकुर, पर पूरा चमार है । 

एक दूसर। व्यक्ति, जो खेत में काम कर रहा था, बोल उठा- 
कारिन्दा क्या करे, गांव बाले भी तो उतराचढ़ी लगाये हुए हैं। 
हमने सुना है कि गाँव के कई आदमी महाराज के खेत लेने की 
ताक में हैं । उन्होंने जोर लगाया - होगा, तभी बेद्खली कराई 
गई । 

गंगाचरण--हाँ भाई, संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं । 

कृूषक-इमारी समझ में आप सीधे मालिक के पास 
जाओ, चह जरूर कुछ रियायत करेगे। .. 

गंगाचरणु--हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा | 

कृषक--कौन तारीख पड़ी हे ९ 

गंगाचरण--चौबीस तारीख पड़ी है। आज कौन-सी तारीख 
है--पन्‍्द्रइ है--नो रोज़ और हैं। 
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कृषक--तो अभी ससय है, आप मालिक के पास जाओ । 
गंगाचरण--आज ही जाते हैं । 
>८ ५ २८ | 

गंगाचरणु महाराज जमींदार स बोले--मालिक, हम बढ़े 
ग़रीब आह्यण हैं| आपके गाँव में पड़े हरि-भजन करते. हैं। 
आपकी जो बत्तीस बीघा ज़मीन है वही हसारी जीविका है.। 
यदि आप बेद्खल कर. देंगे तो हम दाने-दाने को मुद॒ताज हो 
जायेंगे । 

जमींदार साहब ने कारिन्दे की ओर देखा । कारिन्दा बोल 
उठा--साल भर का लगान और उसका ब्याज इनके ऊपर है । 
जमीन यह पाँच रुपये बीचे पर शिकमी उठाये हुए हैं । 

ज़मींदार--यह क्या देते हैं ? 

कारिन्दा--तीन रुपये बीघा । 

जर्मीदार--बढ़ा फ़क्त है। 

का रेन्दा--जी हाँ, उधर तो दो रुपये बीघे का सुताफ़ा 
खार्य, इधर हमारा लगान न दें । सो यह तो होशियार ठहरे 
झोर हम बेवकूफ ! 

गंगाचरणशु--अरे साहब, गान पर तो हमने अभी साल- 
भर से उठाय हैं; इसके पहले तो हम खुद ही खेती कराते थे | पर 
इधर हमारा काम बिगड़ गया । पहले चोरी हो गई; उसमें जो 
छुछ जोड़ी हुईं पू'जी थी, निकल गई । फिर पिता का देह्वान्त 
हुआ । इसके बाद छड़की का ब्याह करना पढ्ा। इन सब 
कारणों से हमारा खेल बिगड़े गया । अब इस समय हमारी. 
स्‍त्री के शरीर पर एक गहना तक नहीं है। इसी से लगान 
पिछड़ गया, नहीं तो हम सब से पहले क्षगान जमा ऋरते थे ! 

जमींदा र--खेर, आप हमारा लगान और ब्याज जमा कर 

०. ४: ि 
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दीजिए | हम आपकी बेद्खतली, न कशावेंगे | 

गंगाचरणु--घधर्माबतार, गान होता तो दम पहले द्वी न 
जमा कर देते | यह नौबत ही क्यों आती । ल्गान ही तो नहीं है। 

जमीदार--नहीं है, तो हम विवश हैं। 

गंगावरण--सनहीं सरकार, ऐसा न करो । आप लोग सेंकड़ों 
रुपये ग़रीबों को दे डालते हो, शौक में खन्‍्च कर देते हो | जानो 
यह सौ रुपये भी दान कर दिये। हम यह नहीं कहते कि हम 
देंगे नहीं | देंगे जरूर; पर थोड़ा-थोड़ा करके दे देंगे। एकदम से 
इसारे करिए नहीं होगा । इतनी ही रियायत चाहने हैं । 

जमीदार--महा राज, बिना रुपये जमा कराये हम कुछ नहीं 
कर सकते । 

गंगा तरण--मात्षिक बेमौत मर जाऊँगा । 

जूर्यीद[र--तो इसका हम क्या करें ? 

गंगाचरणए--आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने 
आपको समर्थ बनाया है। एक त्राह्मण का सबनाश करने से 
झापकेा कोई बड़ा भारी लाभ न होगा। ह 

जमीद[र--जर्मीदारी में इन बातों पर ध्यान नहीं दियां 
जाता। ऐसा सोचें तो फिर जमींदारी कर चुके । 

कारिन्दा--जितनी अपनी समाई होती है उतना ही 
प्रतिपाल किया जाता है। अपना घर लुटाकर कोई प्रतिपाल 
नहीं' करता। ह 

' गंगाचरण महाराज क्रद्स्‍ होकर बोले--आाप क्यों बीच में 

टांग अड्त्ते हैं ? हम मालिक से कहते हैं, बोलते आप हैं ! 

कारिन्दा--अच्छी बात है, न बोलंगा। 

. गंगाचरण-यहू सब आग शआप ही की लगाई हुई है 

ठाकुर साहब | इसारे मालिक ऐसे नहीं है जो इतने निर्दयी हो 
जाबें। आपने न जाने क्‍या उल्टा-सीथा समझा दिया है। 
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जमीदार--यह आपकी भूल है, मद्दाराज ! यह बेचारे 
क्या समकावेंगे। में कया अपना बनता बिगड़ता नहीं 
समकता हूँ [| 

गंगाचरण--सौ-खवासौ रुपलल्ली में आपका कुछ नहीं 
बिगड़ता, सरकार ! 

जर्ींदाइ--ढाँ, परन्तु चल्लन वो बिगड़ता है। और क्ोग जब 
यह देखेंगे कि गन्नाचरण सहाराज साफ़ बच गये तो थे भी इसी 
तरह लगान न देंगे | 
ह चरण सहाराज ने बहुत प्राथना की, पर जमीदार 
साहब न पप्तीजे बरन्‌ उठकर चले गये। 

(४) 

गद्जारचण सहाराज लौट आये। रास्ते भर उन्हें अपने 
सत्रिष्य की चिन्ता रही ) जमीन निकल जायगी तो क्या होगा ! 
बाल-बच्चे भूजों मर जाएँगे। ज़मीदार इतते बढ़े आदमी हैं-- 
इनके लिये सौ दो सो कौन बड़ी बात थी; हमारे जीवन मरश 
का प्रश्न है | हमारे पास इतनी प्रश्ुता हो तो इस सौ-दो सौ कया 
हज़ार दो इजार छोड़ देते । हाँ ! इस कल्तिकाज्ञ में दया धर्म 
बिलकुश उठ गया। 

इसी प्रकार की बातें सोचते हुए सहाराज गाँत्र लौटे | उस 
दिन महाराज ने भोजन नहीं किया | रात भर पड़े शआ्राकाश- 
पाताल सोचते रहे । प्रावःकात्न होते. ही उन्होंने निश्चय किया 
कि हो न हो किसी से ऋण ले लें। इसके लिये उन्होंने उस 
, दिन बड़ा प्रयास किया; पर उन्हें किसी ने ऋण भी न दिया | 
लोगों ने सोचा--“इनसे ले क्‍या लेंगे, इनके पास है क्‍या 7?” 
जिन्हें महाराज से सहानुभूति थी वे इस योध्य न्त थे 
कि इतने रुपये दे सकते । इससे गल्लाचरण को घोर कष्ट हुआ | 
इन्होंने सोचा--जों काम कभी नहीं किया,--बह काम. तक, 
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करने को प्रस्तुत हुए; पर वह भी न हुआ ! विपद्कात् में कोई 
साथ नहीं देता । 
अन्त में वह उस ठक्ति के पास पहुंचे, जो डनको भूमि 
शिकमी लिये हुए था। गन्ञाचरण ने उससे कहा-- ल्छुमन, 
जमीन तो अब जाती है। जमींदार बिना अपने रुपये लिये 
मानेंगे नहीं | 
लछ॑मन--यह तो बड़ा ग़ज़ब है, परिष्त महारज ! बाप- 
दादा की ज़मीन छिनी जाती हे । 
गंगाचरण--नेत्रों को अश्रपूरित करके बोले--क्या बताकें 
भदया- कुछ समक में नहीं आता | हमारी रोटी तो आज-कत् 
इसी जमीन से हूं । इसके चले जाने पर फिर क्‍या होगा | 
. 'लछमन को महाराज के अश्रपूण नेत्र देखकर बड़ा दुःख 
हुआ उसने कह--क्या कहें, जब इतसे बड़े ज़ञ॒लदार को सभाई 
घ हुई तो और किसे कहा जाय ! 
गंगाचरणु--आजकल के जमींदार तो चमौर हैं। विष्ठा 
में पड़ा हुआ पंसा उठा लें। 
लछुमन--बह्‌ ठक्ुरबा सब कर रहा है। हमने सुता है कि 
एक आदमी से उसके सो रुपये पटथारी की मात ठहर गये 
हैं। आपकी ज़मीन उसी आदसी को दी जायगी। 
गंगाचरण महाराज व्यथित होकरं बोले--तो फिर कया 
जपाय करें ? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बेचकर रुपये 
जमा द्वो सकें । जनम-भर किसी से उधार नहीं माँगा, सो आज 
द्लि-भर यह भी करके देखा। कोई उधार देने को तैयार घहीं । 
सबने बहाना कर दिया। 
. लछ्ुमन--बिगड़े समय का साथी कोई नहीं होता, महाराज ! 
हमें आसों ( इस बषे ) बिटिया का ब्याह, करना दै,--नहीं 
इसी कुछ करते 


बेदखली - 200 मी 
भीफे ई-के हैक | १-३ ६3 हक ;+-+-+ ६-+ €-वे €-+ £+ -६#-६-+-६-+ ह-+ &--+-<-+ <-+ ++ 


गंगा चरण--कुछ कर सको तो करो, तुम्हारा भी इस भूमि 
से लाभ है | 

लब्षमन--लाभ की तो हमें महगराज इतनी चिन्ता नहीं है ! 
हमारे पास जसीन की कमी नहीं है । जितना हमसे हो सकत्ता 
है उतनी जमीन हमारे पास है। आपकी जी बिका इसीसे है, यही 
सोचकर कहते थे कि कुछ हो जाबा तो अच्छा ही था | 

गंगाचरण--तुम चाहो तो हो सकता है ! 

लक्षमन--बड़ा कठिन है, मद्दाराज ! इस समय हमारे पास 
रुपया नहीं ॥। जब था तब आपसे इन्कार नहीं किया | 
बिटिया है ब्याह में आपने साल भर का लगान पेशगी माँगा, 
हमने तुरन्त दे दिया। 

गंगराचश्ण--हाँ, सो तो तुमने दिया था। ऐसे ही अब भी 
कुछ कर दो तो बड़ा उपकार हो । 

लछमत--मूठ बात कहो कह दें; पर इस सभ्य हमारे किये 
कुछ नहीं हो सकता । 

अब गंगाचरण महाराज बिलकुल हत्ताश हो गये। २४ 
तारीख में अब केवल दी दिन शेष रह गये थे। महाराज का. 
खाना-पीना छूट गया । दिन-रात पढ़े-पड़े यही सोचा करते थे 
कि अब क्या होगा ? भूमि चले जाने पर बाल-बच्चों का पालना 
पोषण कहाँ से होगा ? छः सात दिल की चिन्ता में ही बेचारे 
आधे रह गये । ह 

२३ तारीख की शाम को लछुमन की स्त्री ने उसंसे आकर 
कहा--आज महाराज के घर में रोना-पीटना पड़ा हे। कल्न 
तारीख है । ह 

लल्कमन-हाँ, कल २४ तारीख है । कल उनका सुक्तद्सा होगा। 

क्षी--महाराज अलग पड़े रो रहे हैं। मेहरी अलग रो रही 
है । चूल्दा त्दीं जला । 
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लछमन--क्या बताबें, ऐसे भले आदमी को भगवान्‌ ने 
ऐसा दुःख दे दिया | कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो उन्त 
पर बड़ी दया आती है | 

स्जी--तों अपना कुछ बस है ? 

लछमन--रुपये तो हमारे पास डेढ़सो के लगभग परे 
बिटिया का ब्याह करता है । | 

स््री--हाँ, बिटिया का ब्याह थोड़े ही रुक सकता है । 

पोई 

लछमन---सोई-तो कहा । 

स्त्री--जाओ ज़रा देख आओ, सममा-बुका आओ | 

लछमत गंगाचरए सह्दाराज के चर पर पहुँचा। देखा, घर 
में दीपक नहीं जला | 

लछमन ने पुकारा--परिडत सद्दाराज ! 

गंगाचरण महाराज चौपाल में पड़े थे। उन्होंने कहा--- 

कौन है, लछमन ? आओ भय्या | | 

लछमन उनके भिकट पहुंचा ओर बोला--कैसे पड़े हो? 
आज विया नहीं जल्ना ? 

गेंगाचरण--दिया कौन जल्तावे अय्या, सब पड़े रो रहे हैं । 

लकुमन ने कह्टा--रोने-धोने से होगा कथा! 

गंगाचरणु--यह हम समभते हैं, भय्या ! पर चित्त मानता 
है! बाप-दादों की वस्तु हाथ से चली जा रही है। जीविका 
का द्वार बन्द हुआ जा रहा है । ऐसी दशा में चित्त शान्त कैसे 
रह सकता है?! कल्ेजा छुचा आता है लछमन ! हाथ |! हम 
कया करेगे ? हमारे छोटे-छोटे बच्चे क्या खाकर जियेंगे? , 
भगवान , तुस कहाँ हो, हसने तुम्दारा कौन अपराध किया, जो 
: छेसा कठोर दण्ड दे रहे हो ? 
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यह कहकर महाराज चीत्कार करके :शने कगे। 

लछमन का गला भी भर आया । वह चुपचाप महाराज 
का करुए-कनदन सुनता रहा। अन्त में, उससे जब न देखा 
गया तब, वह चुपचाप वहां से चला आया | 

घर आकर उसने अपनी स्त्री ये कहा-महाराज का हाल 
तो बड़ा खराब है। और बात भी ऐंसी ही है । छोटे बच्चे, माँ, 
छ्वी, पाँच-छः खाने वाले, केसे गुज्ञारा होगा ? अश्नी वेचारे जौ 
बाजरा खाकर, फटा-पुरानां पहनकर, बरूर कर रहे हैं, फ़िर 
क्या होगा ? 

क्षी--भगवान्‌ ऐसा दु:ख बेटी पर भी न डाले ! 

लछुमन--हमारा गाँव दो कौड़ी का है। हम ऐसे दस-पाँच 
आदमी मौजूद हैं, जो सौ-दोसौ रुपये दे सकते हैं, पर फोई नहीं 
फटकता । जब महाराज का ससय अच्छा था तब वह सबकी 
सहायता करते थे। उन्र पर समय पड़ा तो सब अलह्ग' हो गये । 
हमारा तो मन ऐसा होता है कि तुम बिटिया का ब्याह संइ 
साल टाल दो । महाराज को रुपये दे दो | 


ख्ली--अरे नहीं, बिरादरी में बड़ी बदनामी होगी। सब पक्ष 
पौढ़ हो चुका है 

लछुमन--बदनामी हो तो हुआ करे; सहाराज का तो सकट 
कट जायगा। बिटिया का व्याह तो फिर भी हो जायगा; पर 
महाराज की जमीन जो चली गई तो फिर नहीं मिलेगी । 

स्ली-ब्याह तो नहीं ट्त सकता, बद्नामी दोगी । |, 

लछुमन--टल्न क्यों नहीं सकता,कोई जबरदस्ती है. हम 
इस साल नहीं करते, पारसाल करेंगे। बदनामी क्‍यों. .होगी 
किसी ससुरे की चोरी करते हैं क्या ? हमारी इच्छा है, इस 
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साल ब्याह नहीं' करते 
क्षी--समझ लो। 
लछुसन--सममक लिया है। लाझो रुपये निकालो ! 


टी न न 


गंगाचरण महाराज ने रुपये जमा करदिये। उनकी भूमि 
थच गई | गाँव में कोई नहीं जानता कि कहाँ से रुपये मिलते | 
फोई कहता था--महाराज बड़े बने हुए हैं, रुपये घरे बेटे रहे और 
फंल्ल सचाते रहे; जब कोई उपाय न देखा तब रुपये निकाले | 

इधर लछमभर्नच की कन्या का व्याह रुक गया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ उनकी कन्या का सम्बन्ध हुआ था 
सह्ों से सम्बन्ध टूट गया। उन्होंने कहा--या तो इसी बे 
व्याह करो, नहीं हम दूसरी जगह कर लेंगे |!” लछसन बेचारे को 
इसके कारण अनेक बातें सुननी पड़ी, अनेक व्येंग-बचनों के 
तीखे बाणों का प्रहार सहना पड़ा । पर उसे सनन्‍्तोष था कि यह्‌ 
सब उसे एक शुभ काय के बदले में सहन करना पड़ रहा है ! 

पाँच महीने बाद जब खरीफ़ की फसल्न तैयार हो गई, तो एक 
द्पि लछमन मे गंगा चरण से आकर कहा--परिडत महाराज, 
झापका कर्जा भगवान ने अदा कर दिया। 

: गंगाचरण महाराज लछमन का तात्पयं न समझा कर बोले- 

समझा नहीं। 

लछमन--अबकी आपके खेतो में अनाज फट पड़ा | अठमन्ती 
घीघा हुआ है। इतना अनाज आज तक गाँव के किसी खेत में 
नहीं हुआ ) 

“ शंगाचरण--भइई, तुमने मेरी सहायता की थी, भगवान ने 

तुम्हारी सहायता की । 
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लछमन--आपके रुपये अदा हो गये, अब आप उत्तकी 

चिन्ता न करना । 
: गंगाचरण--भई, वह रुपये तो उधार लिये थे, देने ही 

पर गे । 

लछुमन्-अब में रुपये-उपये कुछ नहीं लगा । आपका कर्जा 
भगवान ने अदा कर दिया । 

इतना कहकर ललुमन चला शया । गंगाचरण महाराज के 
नेत्रों में आँसू छत्नश्नज्ञा आये | उन्होंने कहा, गरीब के हृश्य में 
भगवान्‌ बसते हैं। इस धनियों से थे कितने अच्छे हैं ! 


वननत- हॉत> ऋण >कर 





“हवा | वाह ! खूब ! खूब | कमाल ! यह कविता नहीं 
जादू है। हाँ, ज़रा फिर कहिए |? एक रईस महोदय की सभा 
जमी हुई थी | रईस महोदय गाबतकिए के सहारे बड़े अभिमान 

. पूक बेठे हुए थे । उनके दोनों ओर उनके कुछ मित्र, कवि तथा 
वेत्तन-भोगी झुसाहब ड॒टे हुए थे। सामने कवियों का अखाड़ा 
'जमा हुआ था । इनमें जबान, बूढ़े, सभी तरह के कवि थे । इन 
कवियों की संख्या ८-१० के लगभग थी। सब समस्या-पूर्तियाँ 
सुना रहे थे । रईस मद्दोद्य और उनके मित्र तथा मुखाहब 
सुन रहे थे । एक कवि जब अपनी समस्या पूर्ति सुनाता,. तो 
अन्य सब कवि दाहवा का चीत्कार कर देते थे। जान पड़ता 
था, इन सब में समझौता हो गया था कि जब एक कबिता 
पढ़े, तो खुब प्रशंशा की जाय, कविता चाहे प्रशंसा के योग्य 
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होयानहो। 
एक कवि कविता पढ़ चुका था, उसकी प्रशंसा के पुत्र बाँधे 
जा रहे थे, एक महोदय कह रहे थे--नवरत्न भी खूब कहते हैं । 
प्रास तो इंश्बर ने इन्हीं के हिस्से में डाला है | 
दूसरे सहोदय बोले--क्या बात है। ऐसा प्रास तो कोई 
लिख ही नहीं सकता । हाँ सागर जी, अब आप कहिए। 
सागरजी दाँत निकालकर बोले-हँ-हँ, में ! भज्ना ऐसे 
दिग्पजों के सम्मुख में क्या कह सकता हूँ । में तो केवल सुनने 
के अभिप्राय से आया हूँ। 
एक कवि महोदय, जो यशथेट्ट वृद्ध थे और रहइस महोदय की 
बगह में गावतकिए का कोना दाके बैठे थे, घोले--कह्चिए-कहिए, 
हम जानते हैं, आप जैसा लिखते हैं. | 
सागरजी बोले--यदि आपको शअआाज्ञा है, तो सुताता हूँ-- 
पपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता ! 
सागरजी ने श्रपनी कब्रिता सुनाना आरम्भ किया। उनके 
पढ़ते ही. वाहवा ! खब ! इत्यादि के चीत्कारों से प्रशंसा-पत्र की 
खानापुरी होने लगी । ' ' 
रईस महोदय और उनके मित्र यद्यपि सममतें खाक नहीं थे 
'पर औरों की देखा-देखी बाहवा कर देते थे। यद्यपि सागरजी को 
कविता कविता-सागर सें गंदे नाले के समान थी, परंतु फिर भी 
लोगोंने अपना कतंव्य तो पूरा कर ही दिया--आागे सागरजी 
का भाग्य. 
गगरजी के पढ़' चुकने पर एक कवि से दूसरे के कान में 
कहा--यह निरा काठ का उल्लू है ! | 
दूसरा बोला--न जाने इसे कविता करने का परासश किस 
उल्लू के पदठे ने दियाये दोनों वे ल्ोग' थे, जो सागगजी के 
कविता पढ़ते समय प्रशंसा; करते हुए भूमि से छः छः अँगुल 
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ऊपर उठ जाते थे | ५ 9 8० 
' इसके पश्चात्‌ पुनः पुकार हुई, “गागरजी, अब. आप 
सुनाइए | ; ' 
गागरजी भी नियमानुसार दाँत निकाज्षकर बोले--सागर 
के सामने भज्ञा गांगर क्या टिक सकती है | | 

एक महोदय बोले--अजी आप वह गाणगर हैं, जो सागर 
को लिए फिरती है।” है 

इतना सुनते ही “आहाहद्वा ! वाह ! खूब ! बहुत सुन्दर” के 
ओले बरस पड़े । ' 

गागरजी के भीतर-दी-भीतर मिसरी घुल गई; परंतु ऊपर से 
मुँह बनाकर, भोदें सिकोड़ कर थोड़ा आगे खिसक आए, और 
जेब से एक कागज का डुकड़ग निकालकर पढ़ने लगे। इधर 
इन्होंने पदना आरम्भ किया । उधर लोगों ने खाना पुरी करनी 
आरम्भ की | जब घह पढ़ चुके, तो एक भहोदय बोले--“गा- 
गरजी भी खूब कहते हैं-कंठ स्वर कितना सुन्दर है।” 

"यही तो विशेषता है।” 

“इेश्वर की देन है” 
मेरा तो चित प्रसन्न हो गया !” 

.गायरजी के पश्चात्‌ नागरजी” आए और उत्तकके पश्चात्‌ 
“डजागरजी! | इस प्रकार जब समस्त जी”? अपने-अपने जी 
की हवस मिकाल चुके, तो वृद्ध कबि ने दृष्टि उठाकर एक बार 
सब पर डाली और बोले--अब तो कोई बाक्ती नहीं रह गया ? 

एक नवयुवक एक क़ोने में दुबका बैठा था। कबि महोदय 
को दृष्टि उस पर पड़ी । कवि महोदय ने देखा, नवयुव॒क देखने 
में सुन्दर है, पर फपड़े साधारण पहने है । 

कथि महोदय ने पूछा--क्यों जी आप भी कुछ सुनाइए । 

नवयुवक ने किंचित मुसकिराकर कद्ा--मैं ऐसा नहीं कहता, 
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जो आप लोगों के सुनने योग्य हो। इसके अतिरिक्त मुझे 
समस्या? का पता नहीं था-मै परदेशी आदमी हूँ, आज ही 
इस नगर में आया हूँ 
कबि-- भापका नाम ? 
युवक--मेरा नाम ? मेरा नाम त्रजकिशोर है | 
कवि-- और उपनाम ! 
युवक --उपनाम कुछ नहीं | 
कवि--ख्तर, तो कुछ सुनाओ | 
युक्क--क्या सुनाऊ । 
कविं--अपनी कोई पुरानी रचना सुनाओ । 
युवक--आपकी समस्या पर मैंने यहीं बठे बठे एक कवित्त 
बना डाला है; कहिये तो सुनादूं । 
कवि--वाह ! अवश्य सुनाओ | 
युवक ने कहना आरण्म किया । 
जुरे हैं श्रीमान्‌ की सभा में कविब्ृन्द्‌ आज, 
चटक मटककर हांक रहे दून फी 
पिंगल न जान कछू कविता न पहचाने, 
दूस ठांस करें हैं फिकर नोन चून की 


... युवक इतना ही कह पाया था कि लोगों ने खामोश, चुप 

रहो! “बैठ जाओ” इत्यादि कहकर युवक को चुप कर दिय | 

युवक ने देखा कि श्रव यहां ठहरना ठीक नहीं, शअतएब बह 
शीघ्रता पूबक वहां से निकल कर बाहर आ गया और एक ओर 
चल दिया। ््ः 

युतरक के चले जाने के पश्चात्‌ रईस महोदय ने कहा आप 
लोगों ने उसे भगा दिया, उसकी पूरी कविता भी न सुनी । 

बुद्ध कबि बोले--श्ीमान्‌, वह कविता थी ? न जाने कया - 
बेहुदा बक रहा था। 
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गागरजी महाराज बोले--उसे कुछ आता-जाता था। क्‍यों 
जी उसने कहा क्या--हमारी तो कुछ समझ में नहीं आाया। 

सागरजी महाराज ने कद्दा--अजी वह लौंडा कबिता कंरना 
क्या जाने; उसे यहां आने किसने दिया ? 

इसी प्रकार सबने जस पर टीका टिप्पणी की पर. चेहरे 
सबके फ्र्क थे | रईस महोदय सी इस बात को ताड़े गये। 
उन्होंने थीड़ीदेर पश्चात्‌ कहा--अ्रच्छा, अब सम्राप्त कीजिए । 

.. (२) 

रेस मद्दोद्य अपने मुसाहयों से वार्ताज्ञाप कर रहे थे। 
इस समय बहाँ कोई कवि उपस्थित नहीं था। एक मुसाहब कह 
'शहा था भई, था तो लौंडा, पर सबके काम कतर गया। उसने 
कया कहा था -सुमे तो याद नहीं रहा । 

दूल़रा-- यही कहा था कि “फिकर नोन-चून की ।” उसका 
मतलब यही था कि ये कबि लोग कविता करना क्‍या जानें, 
इन्हें तो नमक और आगे की फिक्र रहती है । 

तीसरा-खूब कविता की | क्‍यों जी, बह भी कोई कवि 

द्ोगा 

रहेस--कथि न होता, तो इतनी जल्दी कैसे बना लेता। 
उसकी पूरी कविता उन बेइसानों ने सुनने न दी। 

दूसरा--हाँ, आगे न जाने कया कहा हो |... 

. रइस--क्या बताने, अफसोस रह गया। भई, उसकी कहीं 
तलाश करना | राह-घाट मिज्ञ जाय, तो ले ही आना छोड़ना 
नहीं | में तो उसकी अदा पर लट॒दू हो गया। किस शान से 
खड़े हो कर कहना आरम्भ किया था| 

पहल्ञा--बढ़ा दिज्ञर आदमी था । इतने लोगों के बीच में 
छड़े होकर सबको ललकार जाना काम है। 
रइस--परन्तु भाग गया, यह उसने बुरा किया ! 
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पहला--बड़ा बुरा किया, पूछो, भागने का क्या काम था | 

रईस--इसतना उससे बोदापन दिखाया | ः 

पहला--विलकुल ! बोदा तो था ही। ' 

इंस--परन्तु एक तगह से देखो; तो उसने ठीक किया | 

पराई सभा में इस प्रकार की बातें करके ठहरना उल्लुपन था| 
घह बेयारा अकेला; यहां पन्द्रह बीस आदसी | मागता न तो 
करता क्‍या ! 

पहला--यही बात है। उस समय भागना ही उचित था। 

दूसरा--बताइए; ऋषपने प्राण देता | 

रइस--उसकी ढूढ करो। उसकी कविता सुनमे को जी 
चाहता है। हाँ जी उसने क्या कहा था-“फिकर नोन-चून की” । 

पहला--सुमे पूरा याव नहीं रहा-इतना ही याद रह गया। 

रईस--तुम तो पूरे कुढ़मग्ज़ हो; याद भी न कर लिया। मैं 
अगर सुन पाता तो अद्भा-पौना याद ही कर लेता मैंने तो पूरा 
सुना:ही नहीं | 

दूसरा-गड़बड़ में में भी सुन पाया, नहीं तो आप 
जानिए, याद करने में तो अपने बहुत तेज़ हैं| तीन वार जो 
बारहमासा पढ़ या सुन लिया, वह फिर कभी भूल्ता ही नहीं । 
बचपन के याद किए हुए बारहसासे अभी तक याद हैं। (गाकर) 
“अरी ओ सखी, उन मदनमोहन बिन कल ना परे री” कितनी 
अच्छी कविता ह--बाइवा ! बारहमासा भी आदमी को मस्त 
कर देता है। हमें तो बारहमासे के आगे और कुछ जैंचता ही 
नहीं | आजकल के कवि लोगों कीं कविता हमें तो बिलकुल 
नहीं जँचती | 

पहला--समक्त में कम आती है | 

वूसरा--जी हाँ, और वह भी कोई कहिता है, जो समझ 
में न आवे। - 
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. रईस--हमारी तो र.ब सममत में आ जाता है.। 
पहला-यह अच्छी कही--आप न सममेंगे, तो फिर 
सममभेगा कौन । आप हिन्दी जामते हैं, हम हिन्दी जानते नहीं । 
सदां उदू से काम रहा । अब आपकी संगत सें थोड़ी-बहुत हिंदी 
आने लगी है |. ह 
रइस--चन्द्रकोंता पढ़ डालो, हिन्दी आ जायगी। इसने 
तो उसी से हिन्दी सीखी | एक ही पुस्तक हैं | उसके जबाब की 
किताब श्रभी तक्र लिखी नहीं गई । 
पहला-+जब ऐसी किताब हैँ, तो सौ काम छोड़के पढ़ना 
चाहिए | 
दूसरा--मैं तो आज ही ले आऊँगा | 
. रईस-्ले आने का क्या काम, वह तो हमारे पास रक्‍्खी 
है। किसी समय निकाल देंगे ) 
इसी समय रईस महोदय का नौकर उन्तकी डाक लाकर 
सामने रख गया | रईस महोदय डाक पढ़ने लगे। 


(३) 

जाहित्य-गौरष'! एक उच्च कोटि का मासिक पत्र उसी नगर 
से निकलता था, जिस नगर में हमारे रईस सहोदय रहते थे। 
साहित्य-गौरब के सम्पादक एक बड़े विद्वान तथा प्रतिभाशाली 
ब्याक्ति थे, दोपहर का समय था | सम्पादकजी अपने सम्पादकीय 
कमरे में बैठे कुछ काराज़ों को उलट-पुल्लट रहे थे। उसी समय 
चअपरासी ने आकर कहा--आपसे एक कवि मिलने आए हैं। 

संपादक--कौन कवि ? 

चपरासी-यह तो में जानता नहीं । उन्होंने यदहदी कहदा-- 
कह दो, एक कवि मिलना चाहते हैं। 

सम्पादक--अच्छा भेज, दो । 

कुछ छ्षणों में बद्दी हमारा पूर्व -परिचित तवयुवक सम्पादकजी 
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के सामने आकर खड़ा हो गया ! संपादकजी ने उसके प्रशाम 
का उत्तर देकर एक बार उसे सिर से पैर तक देखा, तत्पश्वात्‌ 
कुर्सी की ओर संकेत करके कहा--बेठिए ! 

नवयुवक कुर्सी पर बठ गया | संपादकजी ने पूछा--आप 
कहां से आए हैं ? 

तवयुवक--मैं रहने वाज्ा तो पश्चिम का हूँ; पर इस समय 
घुमता--घामता आ रहा हूं। 

संपादक--आपका नाम ! 

तबयुबक- मेरा नाम त्रजकिशोर है । 

संपादक--आप ब्राह्मण है !? 

नवथुवक---जी नहीं, में क्षन्निय हूँ। 

संपादक- यहाँ कैसे आना हुआ ? 

तवयुव॒क--ऐसे ही धूमने-फिरने के लिये चला आया। 

संपादक-- ठहरे कहाँ हैं ? 

तवयुबक--धम-शाला में ठहर गया हूँ। 

संपादक--आप कुछ कविता भी करते है क्‍या ९ 

नबयुवक--कविता तो क्या करता हूँ; पर हाँ, अपने हृदय 
की इच्छा-पूर्ति कर लेता हूँ--कचिता करना तो बहुत कठिन है। 
एक छोटी-सी तुकबंदी आपके लिये लिखकर लाया हूँ--यदि 
उचित समा, तो पन्न में प्रकाशित कर दीजिएगा। 

संपादुक--ल्ञाईए, देखू । ध 

ब्जकिशोर ने कविता जेब से लिकालकर संपादकजी के 
हाथों में दे ढी | संपादकजी ने कविता को ध्यानपूवंक देखा 
ओर कह--कविता तो बहुत सुन्दर है. 

ब्रजकिशोर--सुन्द्र तो क्या है । 

संपादक--नहीं, बहुत अच्छी कविता है | में इंसे इसी अहू 
११ 
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में द्विए देता हूं । क 

ब्रजकिशोर->धन्यवाद : « 5 | 

संपादक--आप लिखा कीजिए, मे श्रापकी कविताएँ सह 
तथा सघन्य शद अपने पत्र में प्रक्रशित किया करूँगा | 

ब्रजकिशोर--यहू आपकी दया है, में अवश्य लिछँगा। ... 

संपादक--और मेरे योग्य कोई सेत्रा है... 

ब्रजकिशोर--इस नंगरं सें कोई कवि हों, तो . उनका पता 
बता दीजिए, में यहाँ के कवियों से मिलना चाहता हूँ । 

संपादक--बैसे तो यहाँ कई कवि हैं; पर वे कवि .नहीं, 
तुक्कड़ हैं । तुकबंदियाँ करके अपढ-कुपढ़ रईसों को सुनाते हैँ । 
ओर कुछ ले मरते हैं। हाँ एफ कवि हें; बह निस्स:देह अच्छे 
कवि कहे जा सकते हैं? 

ब्रजकिशोर--वह कहाँ रहते हैं? 

संपादकजी ने पता बता दिया । इसऊ पश्चात्‌ बोले-यदि 
कुछ पेंदा करना चाहो, तो यहाँ अतुरसि्‌ नाम के एक रईस हैं। 
बह भी झत्िय हैं। उन्हें कवितः सुनने का शौक्त है। बह कवियों 
का आदर-सत्कार करते हैं, उनसे मित्र ज्ञीजिए | 

ब्रजकिशोर--जिस दिन में यहाँ आया हूँ, उस दिन घूमता 
घामता घटनावश एक रईस के यहाँ गया था | घहाँ कुछ .कवि 
जमा थे | ९५32 ह 
संपादक - किस भुहल्ले में ? 

ब्रजकिशो र ने पता बताया । 

संपादक--वही चतुरसिंह हैं। आप उनसे अवश्य सिल्लिगे। 
पढ़े-लिखे तो अधिक नहीं है; प्र बढ़े उत्साही तथा गुणग्राइक 
हैं। आदमी की कदर करना जानते हैं। .ा 

ब्रजकिशोर--मैं उनसे मिलता तो अवश्य; पर उस दिन 
मुझसे एक ऐसी इरकत दो गई, जिसके कारण मैं उनके यहाँ 
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जाते शरमाता हूँ। 
संपादक --क्यों, क्या हुआ ? 

. अजकिशोर -बात यह है कि उस दिन उनके यहाँ जो. कवि 
जमा थे, उनकी कविता मेंने सुनी । वह कविता क्या, कविता 
की हत्या थी । इस पर मैंने क्रोध में आकर एक कृवित्त,बनाया 
जिश्में उनकी असलियत का कुछ बन किया था | रईस की 
बगल्ल में एक वृद्ध कवि बढे थे, उनके कहने से मेने वही. कबित्त 
सुनाया | कवित्त पूरा भी न होने पाया था कि अन्य कवि लोग 
चिह्न-पों मचाने लगे । अतएज- मैंने बहां: ठहृरना उचित नहीं 
समझा और वहां से खिसक आया । ऐसी दशा में अब वहाँ 
जाते संकोच मालूम होता है । संभव है; ठाकुर साहब रुष्ट हो 
गये हों | इसके अ्रतिरिक्त मुझसे खुशामद हो नहीं सकती, में 
तो स्पष्ट कहता हूँ, चाहे अच्छी ज्गे या बुरी, और थे रईस 
ज्ञोग ख़ुशामद के अभ्यस्त होते हैं। 

संपादक--हाँ, यह कथन आपका यथाथ है | पर जहाँ तक 
में चतुरसिंह को जानता हूँ , _ उसके बल पर में यह 
कहता हूँ । कि वह आपसे रुष्ट कदापि नहीं हुए होंगे। ठाकुर 
साहब बड़े समझदार तथा उदार-हृंदय हैं। यदि आप उन्हें 
गालियां भी द॑ और वह यह सममलें कि आप उनको गालियां 
देने में कुछ अनुचित काय नहीं कर रहे हैं, तो बह कभी आपसे 
रूष्ट नहीं होंगे । 

ब्रजकिशोर--हाँ, यदि वह बात हो, तो मैं उनसे भेंट करने 
का साहस कर सकता हूं | 

संपादक--आप अवश्य जाइए। यदिं आपको इस प्रकार 
जाने में कुछ संकोच हों, तो में एक पत्र देदूँ । 

ब्रजकिशोर--यदि ऐसा हो जाय तो अत्युत्तम हो | 

संपादक जी ने उसी समय ठाकुर साहब के जाम एक पत्र 
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लिखे कर ब्रजकिशोर को दे दिया। 
(४) 
ठाकुर चतुरसिद्द अपनी बठक में बंठे हुए थे। ध्नके पास 
बृद्ध कबि भी बेठे हुए थे । उसी समय. उनके एक दास ने आकर 
कहा--आपसे एक आदमी मिलने आए हैं, अपने को कवि 
बतते हैं 
ठाकुंर साहब ने नौकर से कहा--उन्हें ले आओ | 
थोड़ी देर में श्ंजकिशोर ठाकुर के सामने आए | उन्हें देखते 
ही ठाकुर साहब के मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई | उधर 
कबि गद्दोर्य की ४कुटी चढ़ गई | ब्रजकिशोर मे पहले घनके 
हपथ में संपा शकजी का पत्र दिया | ठाकुर साहब ने कवि महोदय 
से पत्र पढ़वाया | पत्र में त्रजकिशोर की ग्रशंता लिखने के 
पश्चात्‌ संपादक महाशय ने ठाकुर साहब से प्राथना की थी कि 
ब्रजकिशोर की कविता सुनें और अपनी गशुणप्राहकता का 
परिचय दें। 
पत्र सुनकर ठाकुर साहब ने कहा--आप तो डस दिन ऐसे 
गायब हुए कि पता ही न लगा । 
ब्रज॒किशोर--क्या कहूँ श्रीमान, उस दिल मेंने कुछ ऐसी बात 
कही थी जो यहाँ उन लोगों को, जो उस समय उपस्थित थे, बुरी 
क्ञगी | उन सब को कऋद्ध देखकर मैंने उस समय टल जाना ही 
उचित समझा । 
ठाकुर साहब--मेरे होते हुए वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते थे । | 
ब्रजकिशोर--यह ठीक है, पर में क्‍या जानता था कि 
' श्रीमान्‌ इतने जदार हैं | 
कविम्रहोदय बोल उठे--उस दिन आपने बुराह्दी किया था | 
 अज़किशोर--हाँ, सत्य बोलना भी कमी-कनी बुरा हो 
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जाता है। 
यह सुनकर कब्रि महोदय चुप हो गए | 
ठाकुर साहब बोले--तो कुछ मुनाइए | 
ब्रजकिशोर--हाँ सुनिए | 


इतना कहकर ब्रजकिशोर ने अनेक्त उत्तम रचनाएं मनाई । 
ठाकुर साहब यद्यपि कविताएं भ्ती आँति नहीं सममे, पर 
तारीफ करने 6€गे। कवि महोश्य ने भी प्रशंसा की । ब्रजकिशोर 
भी समझ गए कि ठाकुर साहब में कविता सममने की योग्यता 
तनिक भी नहीं है । इससे उन्हें दुःख हुआ और साथ ही 
निराशा भी हुई । 
ठाकुर साइब बीले--और कुछ सुनाइए । 
ब्रजकिशोर--क्या सुनाऊ | 
ठाकुर साहब--हाँ, खूब याद आया | आपने उस दिन जो 
कविता पढ़नी आ >भ की थी, चह तो पूरी सुना दीजिए | 
ब्रजकिशोर--बह आप सुनकर क्या कीजिएगा ! बह ते 
कवियों के लिये थी | 
8कुर साहब--वही कविता में सुनना चाहता हूँ। 
श्रजकिशौर--वह तो में सुनाऊंगा नहीं | यदि आप सुन्तना 
ही चाहते हैं, तो उसी ढंग की दूसरी कविता सुना सकता हूँ, जो 
आप ही के सुनने योग्य है| 
ठाकुर साहब--अच्छा वही सुनाइए , 
ब्रज किशो २--सुनिए-- 
कविता को सुनेतब्रों श्रीमानन को 
ज्यों कप को खदरक्ख खंबाश्बा ; 
नीति बताइबो है मनों मूढ़ू को 
कायर को रनथूमि पठाइबों। 
दीप दिखाइबो दै मनों सूर को 
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यह कविता सुनते ही ठाकुर चतुरसिह सन्नाटे. 'सें आगए। 
उधर कबि महोदय का मुख मारे क्रोध के रक्त . बण हो. गया। 
उन्होंने ककश स्वर में कहा--इस बद्तमीज़ को निकाद्ष 

. ठाकुर साहब ने कवि महोदय की. बात काटकर कहा+« 

ठहरिए, ठहरिए.। में अभ्री इन्हें समुचित दण्ड दिल्लषाए देता हूँ. 
,. यह कह कर उन्होंने एक आदमी को बुलाकर उसके कान: में 
कुछ कहा | 

इधर ब्रजकिशोर सन में सोच रहें.थे कि न जाने उन्हें क्या 
दण्ड दिया जाय | खेर, अब चाहे जो.हो, उनके हृदय में जो 
बात उत्पन्न हुई, वह उन्होंने कह डाली और सर्वधा, सत्य है।: 
यही एक सनन्‍्तोष का कारण है । 

थोड़ी देर में उनका नौकर एक थात्री लिए हुए आया और 
उसने बह थाली त्रजकिशोर के सम्मुख रख दी । | 


बत्रजकिशोर ने देश्वा--थाली में एक दुशाला और दुशाले 
र पन्द्रह गिन्नियां रवंखी हुई थीं | त्रजकिशोर ने अवाक्‌ होकर 

ठाकुर साहब के सुस्त की ओर देखा । ठाकुर साहब ने. मुसकिरा 
कर कह--यह आपका पुरस्कार है। ब्जकिशोर , ने. गदू गदू 
कंठ से कहा--श्रीमन , मेने आपकी शुखमग्राहकता की जैसी 
प्रशँसा सुनी थी, वैसा ही आपको पाया | 

वृद्ध-कवि जक्-भुनकर बोले---बाह ठाकुर साहब, यह आपने , 
खूब किया । अनेकों कबि आपकी. प्रशंसा करते-करते थक गए, 
पर आपने उन्हें कभी इतना पुरस्कार न दिया, इस -छोकरे को, 
जिसने आपका अपमान किया, आपने इतना बड़ा पुरस्कार 
दिया-“बाहवा-वाह ! अच्छी गुराएग्राइकता दिखाई 
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ठाकुर साहब बोले--बह सब झूठी प्रशंसा थी और यह 
सच्ची बात कही गई है | यह पुरस्कार इनकी निर्भीकता और 
सत्य बोलने का है। में चाहे कदिता का मम ने समझ सकूँ, पर 
इतना अवश्य समभता हूं कि अच्छा कवि बही हो सकता है, 
जो निर्मीक और सत्य बीज्षन बाला हो | खुशासमदी और चाप- 
लूस कभी अच्छे कब नहीं हो सकते | 


ठाकुर साहब का यह उत्तर सुनकर वृद्ध-कवि ने लज्जित 
होकर सिर क्ुफा लिया । 








( १) । 
“ग्रहाराज, चाहे मेरा सरबस ले लेओ, पर किसी जतन से 
इसे उठाय के खड़ाकर देओ-जनम भर आपका गुन मानूँगा ।” 


दिन के आठ बज चुके हैं । मंगलपुर ग्राम के अहीर टोले 
में एक कच्चे मकान के अन्दर चांरपाई पर एक रोगिणी लेटी हुई 
है । उसके समीप दूसरी चारपाई पर एक देहाती वेद्यराज 
विराजमान हैं--सामने एक अद्ध वयस्क व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा 
है--एक द्वादशवर्षीय बालक उस व्यक्ति की कमर पर हाथ 
रकखे कभी वैद्यराज के मुख को देखता है और कमी अपने पिता 
के मुख की श्रोर ताकता है। चारपाई पर जो रोगिणी पड़ी है, 
बह इतनी दुबल तथा कुशांग हो गई है कि एक अपरिचित व्यक्ति 
भी प्रथम टष्टि डालकर ही यह बता सकता दै कि रोगिणी 
को चारपाई पर गिरे हुए एक ससय व्यतीत हो चुका है। 
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बेद्यराज ने उस व्यक्ति के उपय्रु क्त वाक्य को सुनकर कह्दा, 
चौध है, घबड़ाओं नहीं अच्छी हो जायँंगी। आठ-दस दिन की 
कसर और दै--बुखार कम दो चला है, खाँसी को भी आरास 
है। भगवान्‌ ने हा, तो अब प्रतिदिन अच्छी होती चली 
जायेगी । ॥ ह 

रोगियों के सरहाने तीन-चार स्त्रियाँ बेठी हुई थीं; उन में से. 
एक बोती--वेद्य जी, जैसे बने, तैसे चोधराइन को अच्छी करो-- 
भगवान्‌ आपका भला करें--अब्र तो आप ही का सहारा है ! 

वैद्य-इश्वर को याद करो--करने-धरने बाला वही है-- 
हमारा काम तो केवल दवा देना है ! सो उसमें हम कुछ उठा 
नहीं रख रहे हैं । 

चौधरी--आप जो कर रहे हैं, बह हमारा जी जानता है, 
सोयाँ-रोयाँ आपको असी पता है । 

इसके पश्चात्‌ वैद्यराज ने औषध दी और उसकी सेदन-विधि 
बताकर उठ खड़े हुए | चौधरीने अंदीसे निकालकर एक रुपया 
वैद्य के हाथ में दिया, वेद्यराज बिदां हो गए | हक 
.. बैद्यराज के जाने के पश्चात्‌ एक ब्राह्मण देवता हथेली पर 
तमाखू सलते हुए आये और द्वार पर से ही बोले--काहे, चौधरी 
का हाल है ? यह कहते हुए ब्राह्मण देवता भीतर आए । चौधरी 
ने उन्हें देखते ही कहा--पालागों महाराज ! हे 

: ब्राह्मण--आरशीर्वाद्‌! कहो वैद्यराज का कह्दत हैं ? चौधरी 

एक दीघ निःशवास लेकर बोला--कदत का हैं--यहै कहत कि 
आराम होई जाई। 
ब्राक्षए--आराम तो तुम जान लेश्रो होई जहैँ जित्ते दिन का 
शरीर का भोग है, वह तो भोग का पड़चै करो | । 

चौधरी--का बतावें, छुछ अफ्किल काम नहीं करती, ऐसी 
बीमारी कचहूँ नहीं पाइन हु ्््ि 
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ब्राह्मण--छो तो तुम जान लेओ ठीके है, बीमारी कठिन दै- 
परंतु शंफरजी सब आनन्द करिहें---तुस घबराऊ। नहीं । 
चौधरी--और कुछ नहीं महाशज, जो चौधराइन को बुछ 
हो गया, वो मेरा बुद्गापा बिसड़ जायसा । 
इतना कहते-कहते चौधरी के नेत्र अश्र-पूर्ण हो गए । 
ब्राह्मए--नहीं सो बात नहीं होगी | तुम जान छंओ इससे 
कठिन कठिन रोग दूर होई जात हैं । 
इसी समय द्वार से किसी ने पुकारा-नसकू काका ! 
चौधरी ने आँखें पोंछते हुए कह्ा--आओ भइया, चले आओ | 
चौधरी के इतना कहते ही एक व्यक्ति, जो वेष-भूषा से 
कृषक जान पड़ता था और हाथ में खुरपा लिए धा-भीतर 
आया ओर आते ही बोला--का हाल है ? 
चौधरी--हाल तो अभी वैसा ही है । 
कृषक--हम तो न जाने किसे दिनन से चिह्लाइत है कि 
इनरी दवा से कुछ न होइ--ज्ञाना ? शिव्रपुरी के बैद को 
दिखाओ, उई मरा सनई जियाबत हैं--जाना ? काहे परिडत 
मद्दाराज कूठ कहते हस। 
, आह्मण--नहीं कहत तो यथार्थ हौ-तुम जान लेओ दोई 
चार बेर हमरी साबका पड़ चुका है--बैद तो अब्चले हैं। 
कृपक--चौधरी से बोला-देखो, परिडत का कहत हैं । 
चौधरी--जैसी तुम ज्ञोगन की राय होथ, तैसा करन । 
- हमारी बुद्धि तो काम नहीं देती | , 
कपक--तो बनहूँ का दिखाय देखो, नुकसान का है। काह 
परिडत महाराज ? 
ज्ाह्मए--हाँ हाँ दिखाये माँ तुम जान लेओ का हरज है । 
चौधरी--अच्छी बात है, अब्ह्दी कौनो का भेजित है-- 
बुलाय लाई । ( कृषक से ) तुम कैसी जाय रहे हौ। 
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कृषक--हम तो खेतवा निकाबे जाइत है-- जाना ? 

चौधरी-ठो वैसी से जरा रमचरना को पढटे देना । 

कृषक़--अच्छी बात है, अबहीं भेजित हैं। काका तुस घब- 
राओ नहीं--उई अबते कौनो ऐस दवा दे हैं कि दोई तीन दिन 
माँ चौधराइन तुम्हें रोटी वताय के खबाय देगी-जाना ? 

चौधरी--बेखो भइया, ठुम ल्ोगन का पुन्न-पत्ताप है, तो 
आराम हो जायगा। 

ब्राह्मणएु--आराम तो तुम जान लेओ निश्चय करि के हो 
ह--हाँ, हमार यह बात याद कर लेओ | 

चौधरी--आप भगवान्‌ का रूप हैं--आपका आसीर्षाद होई 
तो जरूर आराम होइ जाई । 

कृषक--अच्छा तो हम जाइत हे--रमचरना का भेजित हैं । 

चौधरी--हाँ भइया भेज देओ तो वेद का बुलाव खातिर 
पठे देह । 

ब्राह्मण--अ्रच्छा तो हमहूँ चलित हैं, अबहीं बहुत काम करे 
का है। 

चौधरी--अच्छा जाओ--ऐसे किरपा बनी रहै | पालागौं । 

» आ्ाह्मण-देवता--आपशीषाद !” कह कर विदा हुए। 
(२ ) 

ननकू चौधरी मंगलपुर के अहीरों का मुखिया है। उसकी 
आर्थिक दशा गाँव के अन्य अहीरों की अपेक्षा अधिक सन्तोष- 
जनक है | पनद्रह-प्रीस बीघे भूमि की खेती फरता है, दो मेरे 
तथा चार गाएँ हैं। अपनी जाति के लोगों के साथ कुछ लेन-देन 
भी करता है। उसके परिवार में केवल चार व्यक्ति हैं। एक तो 
बह स्थयम्‌ , दूसरी उसकी पत्नी तीसरा एक द्वादशवर्षाय पुत्र, 
चौथा उसका एक बड़ा पुत्र, जिसका नाम रामचरण है। ननकू 
की उम्र यद्यपि चालीस बप के लगभग है, परन्तु खुले बायु-मंडल 
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में रहने तथा खाने-पी ने से सुखी होने कु कारण वह तीस बष से 
अधिक का नहीं मालूम होता । 

उपयु क्त घटना के पश्चात्‌ दूस दिवस व्यतीत हो गए। इन 
दक्ष दिनों में ननकू ने चौधराइन को. रोग मुक्त करने के लिये 
अनेक प्रयत्न किए--शिवपुरी के वैद्य को दिखाया, एक अन्य 
वैद्य की चिकित्सा भी की ; पर चौधराइन की दशा न सुधंरी । 
दसवें दिन संध्या के समय चोधराइन ने चौधरी को अपने पास « 
बुलाकर अत्यन्त क्षीणु स्व॒र में कहा--रामचरण के बापू, श्रव 
में भगवान के घर जाठी हूं । 


चौध री, मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई पत्नी के इस बाक्य का 
गोई उत्तर तु दे सका | | उसके नेत्नों से आसुओं का स्रोत फूट 
निकला | चौवराइन ने कहा-रोते काहे हो ? भ्रगवान को याद 
करो। तुम्हारे रोने से मेरा जी भी दुखी होता है। और तो कोई 
अभिज्ञाख है नहीं -तुमने मुझे जैसा सुख दिया, उसे देखकर 
यही कहना पड़ता है फ्रिं भगवान दूसरे जनम में भी तुम्हारी चेरी 
बनाब--हाँ--रामचरन की दुल्लहित का मु हु''। इतना कह 
कर चौधराइन मौत हो गई--डुबलता के कारण इतने वाक्य 
कहने में ही उप्तकी श्वास फू गई। चौधरी उसी प्रेकारं अशभ्र 
बहाता रहा | उसका कश्ठ इतना रुध गया था कि वह इच्छा 
रहते हुए भी पत्नी की बात पर कुछ न कह सका । 


कुछ देर दम लेने के पश्चात्‌ चौधराइन फिर बोली--राम- 
चरल की बहू का मुंह देख लेती, तो सुख से मरती | पर इतना 
सुख भाग में नहीं बदा था। मेरे पीछे मेरे सेकू को. अच्छी 
तरह रखना--उसे किसी बात का दुःख न हो--रामचरन 
सयाना हो गया है--पर मेक अमी बच्चा है--उसका ध्यान 
रखना | 


इतना कहकर चौधराइन पुनः मौन हो गई | 
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चौधरी उसी प्रकार सिर भझुकाए अश्रधारा बहता रहा। 
कुछ क्षणों पश्चात चौधराहन ने फिर कहना आ्रारम्प्र किया--और 
तुम व्याह कर लना, व्याहू न करने से तुम्हें तकक्नीफ रहेगी। 

. ये शब्द कहते हुए चौधराइन के रोगत्रस्त मुख पर विषाद 
की एक हल्की रेखा दौड़ गई। उसने पति की ओर एक ऐसी 
दृष्टि डाली, जिसमें अपनी इस बात का उत्तर पाने की उत्कण्ठा 
भरी थी । 

. इस बार बहुत चेष्टा करके चौधरी ने गदुगद्‌ कण्ठ से 
कहा-डव्याह ! यह तुम क्या कहती हो रामचरन की माँ ! अब 
मैं दूसरा ब्याह करूँगा ? तुम्हारे बसाए हुए घर में तुम्हारी 
सौत लाकर बिठाऊगा ? तुम्हारी जोड़ी हुई गिरस्ती भोगने के 
लिये दूसंरी स्त्री लाऊगा, ऐसा इस जनस में तो होगा नहीं । 

पति के इन वाक्यों से चौधराइन के पीले सुख-मण्डल पर 
कुछ क्यों के लिये लाती आ गई। उसके मुख पर ऐसा भाव 
प्रस्फुटित हुआ, जिससे यह स्पष्ट था कि पति का यह उत्तर 
मिलने से उसे संतोष हुआ है । चौधराइन पुनः बोली--ठुम यह 
बात इसलिये कह रहे हो कि मुझे दुःख न॑ हो। पर में भगवान्‌ 
की सौगंद खाकर कहती हूं कि मुझे उसी में सुख है, जिसमें 
तुम्हें सुख हे 

चौधरी--इस बात को जाने दो रामचरन की माँ--इन 
बातों से मुझे दुःख होता है--बस, अब तो भ्रगवान्‌ को 
याद करो। ह 

चौधराइन--मेरे भगवान्‌ तो तुम्हीं हो--तुम्हें छोड़ मैंने और 
. किसी अग॒वान्‌ की नहीं जाना। जब तक मेरे सामने तुम हो 
तब तक, तब तक *'** आह 

पत्नी के ये वाक्य सुनकर चौधरी व्याकुल हो गया और 
बच्चों की भाँति ढाढ़ मारकर रोने लगा।. वह रोता जाता था 
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ओऔर कहता जांता था--अरे भगवान तुम्तः कहाँ हो, हाय अब 
मैं क्या करूँ । कोई मेरा सब कुछ हेले मेरी चौधराइन को 
अच्छा कर दे। हाय राम, तनिक वो दया करोे। पंति को व्या- 
छुज्न देखकर चौधराइन भी दुख के मारे वेहोश हो गई | घर की 
स्त्रिया दौड़ पड़ी । उन्होंने चौधरी को सँभाला और संमंकाने 
बुझाने लगीं । 


उसी रात को चौधराइन का शरीरांत हो गया। चौधराइन 
की मत्यु से चौधरी को अपने जीवन में एक विशेष परिवतंन का 
अनुभष हुआ | एक पथिक जब सीधे माग से. भटक कर निजन 
बल में पहुंच जाता है, तब उसकी जो दशा होती है, बही दशा 
इस समय चौधरी की थी | अपना पिछला सुखसय जीवन उसे 
इस समय स्वप्तव॒त्‌ प्रतीय हो रहा था । अपना घर, जो उसके 
लिए ननन्‍्दन-कानने से भी बढ़कर था; बही उसे इस समय काटने 
दोड़ता था । उसके स्त्रप्न में भी कभी यह बात नहीं आईं थी कि 
उसके जीवन में कभी ऐसा बिकट परिदतन होगा।। उसे कया 
मालूस था कि उसके सुखमय जीवन-मार्ग का मोड़ उसे कंटका*- 
करशि बन में डाल कर छोड़ देगा । आह ! आज उसके नेत्रों में 
अंधकार है | आज भी भगवान्‌ अंशुमाज्षी अपनी पूण शोभा के 
साथ उदय होते हैं, परन्तु चतकू को उनका सुख-मंडल रक्त से सना 
हुआ प्रतीत होता है । आजे भी ग्राम के पक्तीगण उसके घर 
की दीवारों पर आकर बेठते हैं ओर अपनी मधुर बोलियाँ बॉलंते 
हैं, परन्तु बनकू को यद्द प्रतीत होता है. कि वे उसकी चौधराइन 
के वियीग-में व्याकुल होकर चीत्कार कर रहे हैं। द्वार पर बंधी 
हुईं गाय जब राँभती है, तो सनकू समझता है कि वह उसकी 
चौधराइन को पुकारती है । उसके सामने जब कोई हँसता है 
तो उसे प्रतीव होता है कि हंसने बाला संसार की निस्सारता 
पर हंस रहा है । ननकू को आज़ ज्ञात हुआ कि किस प्रकार 
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केवल एफ प्राणी का अस्तित्व एक मनुष्य के जीवन को सुख- 
समय बनाए रखता है, उसकी आँखों में से सार को प्रभा-पूर्ण रखता 
है और उसकी सत्यु कित 7कार जीवन को ठुःखमय बना देदो 
है, संघार को अधघकार-पूर्ण कर देती है । 
(३) 

चौधराइन की मृत्यु हुए दो बष ब्यत्तीत हो गए। चौधरी के 
हृदय में चौधराइन की मृत्यु से जो घाव हो गया था, वह भी 
काल-जैद्य द्वारा भरा जा चुका था। घाव भर गया था, पर॑तु 
उसका चिह्न शेष रह गया था। बह चिह्न, बह दाग चौधरी के 
हृदय में चौधराइन की स्मृति को स्थायी बनाए हुए था।। इस 
बीच में चौधरी से लोगों ने दूसरा विवाह कर लेने का बहुत 
अमुरोध किया। अनेक माता-पिताओं ने उसे अपनी कन्याए 
आर्पित करने की उत्सुकता दिखाई। अनेक युवती विधवाओं ने 
उसका हृदय-हरण करने की भरसक चेष्टा की, परन्तु किसी को 
भी सफलता न मिल्नी । चौधराइन की स्मृति चौधरी के हृदय की 
कवच बनी हुई थी, जिसके कारण किसी सी रमणी के त्वन- 
बाण उसके हृदय को विद्ध नहीं कर सकते थे। चौधरी ने यह 
ब्रत कर लिया था कि अब बह किसी भी स्री को कास-पूर्ण दृष्टि 
से नहीं देखेगा । इस प्रकार कुछ दिन व्यत्तीत हुए | ' 

शीत-काल की रात थी। चौधरी के द्वार पर अल्लाव लगा 
हुआ.था और कुछ लोग बेठे हुए ताप रहे थे। चौधरी भी एक 
कोने में चुपचाप बेठा हुआ था । इधर उधर की बातें हो रहीं 
थीं | हठात्‌ एक आदमी बोल उठा--भइया ननकू, तुम अपना 
ब्याह करो, न करो पर रामच+ न का. व्याह तो कर देओ | घर 
माँ कौनौ मेहरिया नहीं है--रोटी-पान्ती की तकलीफ होंतीं है ।” 

एक दूसरा व्यक्ति बोला-रोदी-पानी की तकलीफ़ है, और 
लड़का भी सयाना हो गया है | तुम लोगों में आठ-श्राठ दस*- 
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दूस बरस के लड़कों का ब्याह होता है--रामचरत तो बीस 
बरस का होने आया | ह 

चौधरी मानों निद्रा से जागकर बोला--हाँ भाई, यह तो 
तुमने ठी क कहा -व्याह तो अब जहर हो जाना चाहिए--मुमे 
इसका कुछ ध्यान ही नहों रहा । . 

तोखरा _अयक्ति_- ध्यान कहाँ से रहे, साल भर तक तो 
तुम्द्यारा चित ठिकाने नहीं रहा । 

दूसरा-भहया व्याह-काज तभी अच्छा लगता है, जब 
घर में कोई करने-धरनेवाली हो | ह 

पहला--एही से तो कहत हन कि ननकू भाई पहले अपना 
ब्याह कर लें, तो सब काम ठीक बन जाय । 

चौधरी एक दीघ निश्वास लेकर बोल्ला--हमारा व्याह तो 
अब चिता के साथ होगा | 

तीखरा-अ्च्छा व्याह तन करो न सही, कौनौ का घर 
बैठाय लेओो | विना मेहरिया के घर की शोभा नहीं बनत | 

चौवरी--रामचरन का व्याह हो जायगा, तो घर की शोभा 
हो जायगी । 

चौथा--तों फिर कटपट कर डाल्लो। - 

चौधरी--अब आज़ ध्यान आया है, अब हो जायगा | 

 तीसशा-हमरे ससाने ( ननसाल् ) माँ एक लड़की है-- 

कोई पन्द्रह-सोला साल की | देखे-सुने माँ नीक है। घरो अच्छा 
है। दस बारह बीघा की खेती द्वोत हे, गहयाँ-मेंसी हैं--तुम कहो 
दो बातचीत लगाई। 

चौधरी--हाँ हाँ जरूर लगाओशो। अब आज से मुझे भी 
रामचरन के ब्याह की फिकर हो गई । ह 

पहुल्ला-“हमार राय तो यह हती कि :नतकू भाई पहले 
झपना ब्याह कर | ह हि 
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चौधरी--अरे कया बेर-बेर वही बात कहते हो । मैं ब्याह 
करूँ ? इस उमर में ब्याह करूँ, तो ज्ोग क्या कहेंगे। और 
फिर मुझे चौधराइन-सी औरत मिलेगी कहाँ । 
चौथा--औरत तो अंब्बल नंबर की थी। इतने दिन हो 
गए-- हमने कभी उसका मुह नहीं देखा | जब बाहर निकलती, 
सो मुँद् ढाँक कर ) . ह 
तीसरा-और भइया इथावान भी बड़ी हृती--देखो उसका 
पीठ पीछा #--पर बात जित्ती होगी, उतनी ही कहेंगे। कमी 
कोई चीज मेंगाई--कभी-नाहीं नहीं की--हुई तो जरूर दे दी । 
पहल्ला--मेहनतिन छुछ कम हती ! घर का सब॒ काम 
अकेले करत रहे | - । 
बौधरी--एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला-दो रशइयों 
और दो मैंसों का दूध अकेले मथती थी-आदमी न होंय, तो 
चारा-पानी भी अकेले दे देती थी | हम मरद होके उसके बरात्र 
मेहनत नहीं कर सकते थे । द 
चौथा--यह बात तो सी हैं, वैसी औरत मिलना कठित है! 
तीसरा--घर्मौत्मा बड़ी हंती । . रत ा 
दूसरा--एक दफे हमारा लड़का बीसारे हुआ--भद्टया में. 
तुमसे क्‍या कहाँ: “उसने ऐसी सेवाकी कि जैसे उसी का लड़का 
हो | ऐसी धर्मात्मा औरत होना कठिन है । | 
चौधरी--हाथ इतना खुला हुआ था कि घरमें .दुस-दस सेर 
पंद्रह पंद्रह सेर दही और मद्ठा होता था, पर किसी-किसी दिन 
हमें और लड़कों को चाखने तक को नहीं मिलता था-सब 
बॉँट देती थी।..... | कक 
पहला--बह परमेसुर का अंस हती--तबहीं तो चली गई । 
परमेसुर जिंहिका प्यार करत हैं ओहका जल्दी बुल्ाय लेत हैं। . 
है औब्ल- - के 5 
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चौधरी--सच बात कहते हो, हमारे बढ़े भाग थे, जो हमारे 
घर आई, नहीं भला वह हमारे घर के लायक थी ? 

तीसरा--तुम्हारे लायक नहीं हती तभी तो चल्नी गई.। 

चौथा--उस जनस में उसने कोई पाप किए होंगे, इस 
बास्ते अहीरों में जनम लिया--नहीं वह इस लायक थी कि 
किसी राजा-मदाराजा के घर जनम लेती। 

चौधरी एक लंबी सांस लेकर बोला--यही वात है। एक 
बात हो तो कहँ--उसकी सभी बातें अच्छी थीं। वही बातें याद 
कर करके तो कलेजे में हूक उठती है। तुम लोग कहते हो ब्याह: 
कर लो। किससे ब्याह कर लूं ? उसके तो कोई पेरों की धूल 
भी नहीं । 
इसी समय पर रामचरण भी आ गया । उसे देखते ही एक 
व्यक्ति बोज्ञा-आओ भहया रामचरन--आशओो, अच्छे बखत 
पर आए । ँ 

रासचरन चुपचाप आकर उस्र आदमी के पास बैठ गया । 

गसवरण एक सुन्दर युवक था। खूब पुष्ट तथा गठीला 
शरीर, खुलता हुआ रंग, खुले तथा स्वच्छ वायु-मंडल प्ें रहने 
के चिन्ह स्वरूप गालों पर लाली, नेत्र बड़े-बड़े और यथेष्ट काले 
थे। छोटे-छोटे बालों को काली मूछ ने उसके पुरुष-सोन्द्य को 
पृशतया चिकसित कर दिया था। 

शमवरण आसीण पुरुष-सौन्दर्य का एक अच्छा नमूना था | 

हे _ अलाव में से उठती हुईं श्रग्नि-शिखाओं के प्रकाश में चौधरी 

ने रामचरण पर दृष्टि डाल्ली | पुत्र को देखकर चौधरी के उद्य- 
सीन नेत्र प्रेम तथा गब से भर गए। वह कुछ क्षणों तक उसके 
झुख को स्थिर दृष्टि से ताकता रहा; इसके पश्मात्‌ उसने कुछ इस 
प्रकार से अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेरी मानों उसे भय हुआ . 
का कदाचित्‌ उसकी रृष्टि से रामचरण को कुछ हानि पहुँचे। 


ननकू चौधरी १७६. 
६9 ६३ ६-३ ६+ ६+ €-३५ ६-+ £+ ६७ ६# €+ £# *<-+--+ $-+ €-+ <-+ $#+&+ के कक 


रामचरण के पास बढठे हुए व्यक्ति ने रामचरण की पीठ पर: 
हाथ रखऊे चौधरी से कहा--खेर, अब तुम इनहा ब्याह करो: 
धूमधाम से । 

चौधरी--करने धरनेवाले सब तुम्हीं लोग हो, में तों इसकी 
महतारी के मरने से अपाहिज-सा हो गया हूँ। और धूमधाम 
काहे की ? अब तो खाली एक रसम पूरी करना हे--हाँ, आज 
इसकी माँ जीती होती तो 

इतना कहते-कहते चौधरी का कंठ गद्रादू हो गया--बह' 
अपने साफे के कोने से आँखें पोंछने लगा । 

यह वेखकर एक व्यक्ति कुछ बिगड़कर बोज्ला--ननकू भइया, 
यौ तुम का सेहेरियनकी तना ( तरह ) करे लागत हो मनई के 
मरे मेहेरिया रोवत है, भेहेरिया के मरे कहों ( कहीं ) मनई नहीं: 
रोबत हैं। मेहेरिया तो मरे ( सरा ही ) करत हैं 

एक दूसरा व्यक्ति गम्भी रतापूवक सिर हिल्ला कर बोला--' 
भइया, यह मोह बड़ा जबरदस्त होत है। आदसी एक चिड़िया' 
पाल्ता है, तो उसके मरे का रंज होता है--यह तो भला मेहेरिया 
ह्व्ती 

रामचरण के पास बेठा हुआ व्यक्ति बोज्ला--हमार भेहेरिया 
जब मरी रहै, तब हमें तो रत्ती भर सोच न भा रहै | 

एक अन्य व्यक्ति तुरन्त बोल उठा--तो बह तुम्हार मेहेरिया 
न रही होई । 

स॒ पर सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े। चौधरी भी: 

उदास माव से किम्ित मुस्करा दिया | 

रामचरण से उसके पास बेटे हुए मनुष्य ने कहा-लेओो 
अब का चहते हौ--अब तो तुम्हारा बियाह भवा जात है । 

पित्ता की उपस्थिति से उत्पन्न हुई शिष्टता के कारण राम 
चरण ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया--नीची दृष्टि करके केवल 


३० .. कल्लोन्न 
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किख्िन सुस्करा दिया। द 

पे (४) 

रामचरण का विद्ाह हुए तीन मास व्यतीत हो गए | घर 
मं पुत्र-बधू की उपस्थिति के कारण नतकू की उदासीचता क्रमश: 
हम होने तगी । पहले बह घर में केवल भोजन कश्ते और सोने 
के लिये आता था--शेष दिन खेत में काम करने, गाय-भैंस' 
ब्वराने वथा इधर-उधर मित्रों के पास बंठने में बिता देता था। 
"परन्तु श्रव वह दिन का कुछ अंश घर में बंठकर बिताने लगा | 
ख़सी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए | । 

एक दिन दक्म बजे के लगभग मनकू बाहर से आया और 
आ्ीधा घर के भीतर चला गया। उस समय उसकी पुत्र-बधू 
च्बर के आंगण में बैठी स्नान कर रही थी । चौधर्री की दृष्टि पुत्र: 
व्वधू के अद्ध सग्ल शरीर पर पड़ी । उस मूर्तिमान तसणता को 
“देखकर चौधरी कुछ ज्षय्पों के लिये स्तम्थित रह गया | रामचरण 
की पत्नी सुखिया के अद्भत्यंग से योबल- फटा पड़ रहा था। 
चौधरी के नेत्रों को बह दृश्य बड़ा सुखकर प्रतीत हुआ। उसी 
अमय सुखिया की दृष्टि थी ऋबरी पर पड़ी--उसने चम्ककर 
अपना शरीर वस्त्र से ढांक जिया। ननकू तुरन्त दृष्टि नीची 
“करके वहाँ से हट आया। ह है | 

उसी दिन से. पुश्र-बधू के प्रति नभकू का व्यवहार अत्यन्त 
बख्र तथा उदार हो गया | अब वह झुखिया की छोटी-से-छोदी 
इच्छा पूर्ण करने का पूरा ध्यान रखते छगा। पहले उसका 
अधिकाँश समय घर के बाहर व्यतीत होता था; परन्तु अब 
चर में व्यतीत होने क्षगा । उसकी यह दशा देखकर उसके शुभ- 
(चिंतकों को प्रसन्नता हुई । उन्होंने सोचा--लड़के का ज्याह हो 
जाया, घंर में बहूँ श्राई, अब ननकू को पुन: घर-ग्रहस्थी से अलु- 
:ग उत्पन्न हो चढा । उसके दोलों पन्नों ने भी पिता की इस 
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दशा परिवर्तन पर सन्तोष प्रगट किया । 
एक दिन रामचरण ने किसी अपराध पर सुखिया के दी* 
चार तसाचे जड़ दिए। पुत्र के इस काय पर नत्तकू बहुत प्रिगड़ा 
उसने आरक्त नेत्रों से रामचरण की ओर देख कर कहा--काहे;, 
तूने दुललहिन को काहे मारा) गा 
रामचरण सश्चता-पूबक बोला-काम खराब करेगी तो मारी ही! 
जायगी | 
- ननकू--काम खराब किया तो कया हुआ--अभी ना समझ 
है, जब उसे ज्ञान हो जायगा, तो कभी कास खराब न करेगी | 
ओऔरत पर कोई हाथ छठाता है ? आज से पीछे जो कभ्नी हाक 
चलाया, तो ठीक न होगा । सममा 
समचरण ने इसका कोई उत्तर न दिया--चुप्चाप बाहर 
चला गया। 
रामचशण के चहो जाने पर ननकू ने पुकारा--दुलहिन ओ ! 
दुलद्दिन--यहाँ आओ । 
सुखिया घू'घट में मुख छिपाए लज्जा से सिमटती हुईं, ननकू: 
के सामने आकर खड़ी हो गई । 
ननकू ने एक बेर उसे सिर से पॉच तक देखा--तत्पश्चातू' 
कह काहे उसने तुमे काहे सारा ! 
सुखिया ने कुछ उत्तर न द्या--बद्द चुपचाप सिर भुकाये 
पैर के अं गूठे से भूमि खोदने लगी । ह 
ननऊू कुछ क्ष॒णों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत बोला--काहे: 
बोलदी काहे नहीं ? ऐसी शस्म किस काम की । ' 
सुखिया उसी प्रकार निरुत्तर रही।._ 
नतकू सृदु-स्थर में बोला--ऐसी सरस करोंगी तो कैसे कार्मे 
चलेगा ? घर में और कोई दै नहीं, अकेली तुम्दीं हो, जो तुम्हीं 
 हेसा परदा और ऐसी सरम करोगी तो ठीक न होगा, मैं यह. 


पर कल्लोल 


जी कक ६ पे 4-> ढ-$%+-3 9६ ६वे फेक दीगे ६3 5 ग ४ ओे क-3६-३ ते पी हि ओ 


:सब ढोंग समभता हैं। बोल, उसने तुझे क्‍यों मारा ! 

इस बार सुखिया ने कंपित श्वर में कद्दा-रोटी बने माँ देर 
कीइ गई ! 

ननफूं--रोदी बनने में देर हो गई तो क्‍या हुंझा--नालायक 
आही का | ऐसे सरऊ बड़े कहूँ के लाट साहब हैं। अबकी मारे 
को मुझे बताना, में ससुरे को ठीक कर दू गा । 

. खुखिया श्वसुर की कृपा तथा दयालुता पर म॒न ही मन 

असन्न होती हुई ननकू के सामने से चली गई । 

उस दिन से सुखिया श्वसुर से बोलने-चालने लगी। रामच- 
णु को यह बात मालूम हुई -परंतु उसने इस पर कोई आपत्ति 
“नहीं की । उससे सोचा--एक औरत है--बिना बोलेचाले गुज्ञारा 
'होना कठिन है। ह 

क्रमशः यह दशा हो गई कि जहाँ पहले सुखिया ननकू के 
सामने लम्बा घंघट निकाल कर आती थी, वहीं अब इतना छीटा 
-धू'घट निकाल्केर आने लंगी कि उससे उसका आधा सुख 
(दिखाई पड़ता रहता था | | 

+ की + 

दात के नौ बज चुके थे। ननकू के दोनों पुत्र खेतों में सिंचाई 
“कर रहे थे--ननकू अकेला घर में था। भोजन करने के पश्चात्‌ 
बह अपनी चारपाई पर लेटा हुक्का पी रहा था। वह हुका पीता 
जाता था और साथ ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर बिचार कर 
“रहा था। हुका पीते-पीते बह छुछ सोचकर उठने को हुआ--- 
परन्तु फिर अपनी चारपाई पर बैठ गया और पुनः हुक्का पीने 
क्ञगा । थोड़ी देर में वह लेट गया और कुछ कज्षणों तक चुपचाप 
ज्लेटा रहा । अब उसने करवट ली और आँखें बंद करके सोने 
की चेष्टा करने लगा । परन्तु छुछ ही क्षणों में उसने पुनः आँखें 
अोल दीं और चित लेट गया । छुछ देर तक पड़ा 
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सोचता रहा | हठातू अपने आप ही बोल उठा--“ऊ हूँ यह कास 
ख़राब है |” यह कहकर वह फिर करवट से लेट गया और उसमे 
आँखें बंद कर लीं | इसी प्रकार कुछ देर तक वह करवटें बदलता 
रहा। उसने सोने की बहुत चेष्टा की, परन्तु छसे तींद न आाई। 
हठात्‌ बहू उठकर बठ गया और अपने आप बोला --“जो होगा 
देखा जाूयगा | भगवान की ऐसी ही इच्छा है |” 
यह बड़बड़ाकर उसने पुकारा--दुल्लहिन, तनिक एकगिलास 
पाली दे जाओ | 
घर के दूसरी ओर बरतन खटकने का शब्द हुआ। बरतनों 

के खटकने का शब्द सुनकर ननकू ने एक ज़ोर की अंगड़ाई ली । 
एक क्षण के पश्चात्‌ सुखिया गित्लास लिये श्वसुर के सामने आा 
खड़ी हुईं और उतने गिल्लास श्वसुर की ओर बढ़ाया । इधर 
ननकू ने गिल्लास पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया; परन्तु वह 
हाथ गिलास पर न जाकर सुखिया की कलाई पर पहुंचा--ननकू 
ने सुखिया की कल्लाई पकड़ जी | सुखिया न पहले- तो यह 
समझा कि अंधेरा के कारण श्वसुर गिल्लास को नहीं देख सके 
इस लिए हाथ कलाई पर पड़ गया | परन्तु जब ननकू ने सुखिया 
की कल्नाई दृढ़तापूबवक पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटने का 
प्रयत्त किया --तब सुखिया श्वसु९ का अभिप्राय समभी । उसके 
हाथ से गिल्लास छूट पड़ा | यद्यपि सुखिया श्यझुर के प्रेम पूण 
रह रसे परम संतुष्ठ थी-संतुष्ट ही नहीं ऋतज्ञ थी, यद्यपि चह शव- 
सरकी सेवा करने के लिये सदेव हषपूवंक तत्पर रहती थी-यत्यपि 
श्वसुर को प्रसन्न करना चह अपना कर्तव्य समझती थी 

थापि बह ऐसे व्यवहार रे छ्षिए तैयार नथी। “हे! हैं! यो 
का करत हो” कदकर उसने एक जोर का फटका दिया --ननकू 
के हाथ से उसकी कल्नाई छूट गई | सुखिया तेजी के साथ भाग" 

कर एक कोठरी में घुस गई और इस भय से कि कहीं श्वसुर 


श्घ्छ कल्लोल 


कक 


हल ६-3 ५ जे "दिओ ५ ८-+ ६3 “६-# ६+६क ४ हक ३3% #&जे ६-३ &-+ ६-+ ६-+ &+ 


महोदय वहाँ भी न पहुँचे उसने भीतर से कोठरी के किवाड़े 
बंद कर लिये। ति 
इधर ननकू कुछ क्षणों तक मूर्तिबत्‌ बठा रहा। असफलता 
के घक्क ने उसके अंतःकरण को जाग्रत कर दिया। बह सोचने 
लगा--“यह मैंने क्या किया ? जिसे संसार बेटी के समान 
सममभता है. उस पर मेंने पाप-दृष्टि डा्ली ! क्या इसीलिए मैंने 
ब्त किया था कि मैं अब किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि न डालंगा। 
ओह मुझे यह क्या हो गया था। ७फ्र ! हाय रामचरन की माँ 
तुम कहाँ हो ? तुम्हारे वियोग ने झाज मुझे इतना पतित बना 
दिया । तुम्हारे होते हुए मेने कभी किसी खत्री पर बुरी निगाह 
नहीं डाल्ली । परंतु तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे सामने बादा करके 
भी, अपने सन में त्रत करके भी, मेंने तुम्हारे बेटे की बहू पर, . . 
५३9, [७ इतसला सोचके नलकू फूट-फूटकर रोने कमा । सहसा 
उसके अश्र पूर्ण नेत्रों के सामने अंधकार में चौधराइन की मूर्ति 
दिखाई पड़ी । ननकू को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी चौध- 
राइन उसकी ओर देख रही है। मूर्ति की दृष्टि में उसके प्रति प्रेम 
तथा दया है, ओठों पर मृदु-मुस्कान है। ननकू चौधरी रोना भूल 
गया, वह हाथ फेज्ञाकर चारपाई से उठा और “रामचरन की 
माँ? कहता हुआ आगे बढ़ा | परन्तु उसके उठते ही, उसे यह्‌ 
प्रतीत हुआ कि मूर्ति ने अपना सिर इस प्रकार हिलाया मानों 
बह ननकू को अपने पास आने से मना कर रदी है | ननकू आगे 
बढ़ा--परन्तु उसी क्षण बह मूर्ति अंधकार में विज्लीन हों गई । 
ननकू पीछे हटकर अपनी चारपाई पर शिर पड़ा । 
इसके पश्चात्‌ बह कुछ देर तक॑ बैठा ध्यान समन रहा। 
खसहसा उसने सिरहाने से अपनी सिजई उठाकर पहनी--सिर 
पर साफ़ा बाँधा और जिस कोठरी में सुखिया घुस गई थी, 
. सक्के द्वार पर जाकर बोला--दुलहिन--आज तुमने अपने कोः 
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नहीं, मुझे एक घोर पाप से बचाया है । इसके लिये में जब तक 
जीता रहूँगा तुम्हारे सुख-सौभाग्य के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता रहूँगा। थब में अपनो पापी सह तुम्हें नहीं दिखाऊँगा। 
में तुमसे केवल एक भीख माँगता हूँ और वह यह कि इस बात 
की चर्चा किसी से मत करना-मेरे नास को इस कल्लंक से 
बचाना बस, यही भीख तुमसे माँगता हूँ |” तनकू इतना कहकर 
तथा उत्तर पाने की प्रतीक्षा न कर के कटपट घर के बाहर आया 
ओऔर रात्रि के निबिड़ अंधकार में विल्ीन हो गया। 
रन रू नी 


उस दिल से फिर ननकू चौधरी का पता न ल्ञगा कि वह 
कहाँ गया । उसके दोलों पुत्र तथा गाँव के लोग उसके इस प्रकार 
गायब हो जाने पर आश्च्य करते हैं। उनकी समझ में आज 
तक थह्‌ बात नहीं आई कि आखिर ननकू चौधरी के इस प्रकार 
लापता हो जाने का कारण क्या है। इसका रहस्य संसार में 
ऊ्रेबल एक प्राणी जानता है--वह प्राणी सुखिया है.। आज भी 
जब कभी सुखिया एकान्‍्त में बेठती हैं, तो अपने श्वसुर के 
अन्तिम शब्द स्मरण कर के एक ठण्डी साँस खींचती है भर. 
आँखों में आँसू भर लाती है । ह 
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हा ह है लता एफ लत 
कु च्द कि की द्वि बट छू. छ् 
(१) 


पंडित श्यामनाथ ने मुस्कराकर अपने मित्रों से कहा-बाह ! 
इस धोखे में म रहना, मैं इतना उल्लू नहीं हूं जितना आप लोग 

सममते हैं । 

गशा विध्णु नामक उनके एक मित्र ने मुस्कराकर कहा--खेर 
जितना हम सममते हैं उतने न सही; पर छुछ तो अवश्य हो, 
कयोंन)? 

शयामताथ--इसका क्‍या तात्पथ्य ! 

दूसरा मित्र राधेलाज बोल्न उठा--इसका तात्यथ्य आपको 
शीघ्र मालूम हो जायथगा, घबराइये नहीं | 

श्यामनाथ--मालूम क्या हो जायगा ? में ज़रा देढ़ा 
आदसी हूँ , मेरे साथ ज़रा सेमलकर बातचीत -कीजिये-समझे 

गंगाविष्णु--जी हाँ, हम अच्छी तरह समभते हैं कि आप 
चढ़े टेढ़े आदमी हैं | कमर कुछ झ्ुकी हुई है, नाक भी टेढ़ी है ये 
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सब बातें आपके ठेढ़े होने का मूर्तिमान प्रमाण है | 

तीसरा मित्र रामचन्द्र बोल्ा-“आप टेढ़े हों या तिरजे, 
इससे हम लोगों को कोई मतज्ञब नहीं, हम लोग जो चाहते हैं 
चही होगा। ह 

श्यामनाथ--होगा कैसे, कोई दिल्लगीबाजी है । 

गंगाविष्णु--खैर देखा जायगा | अच्छा अंबं यह बताओ 
कि कुल पान,वान खिलाओगे या नहीं ? 

श्यासनाथ--हाँ हाँ, पान खाओ, >वाहे जो खाओ। 

यह कहकर उन्होंने नौकर को आवाज़ दी; परन्तु नौकर के 
न बोलने पर, “न जाने कमबखत कहां मर गया ! कहते हुए 
स्वयम्‌ ही घर के भीत्तर गये | श्यामनाथ के जाते ही इधर भित्र 
,अण्डल्ली में खिचड़ी पकने लगी। 

गंगाविष्यु--यार, मामला जरा मुश्किल है, चौकन्ना 
बहुत है । ह 

रामचन्द्र--चाहे जितना चौकन्ञा हो, पर बत जायगा। । 

राधेज्ञाज्ष--देखो, वैसे तो गोज्ञ आदमी है। 

रामचन्द्र-अजी, पूरा बौड़म है । 

गंगाविष्णु--मगर किस तरह काम होना चाहिये, यह 
तो सोचो | 

राधेज्ञाल--यह तो मु दय बात है । ह 

इतने ही में प॑० श्यासनाथ एंक तश्तरी में पांच लिए हुए 
आाये। भिन्नों के सामने तश्तरी रखकर बोले--लीजिये खाइये। 

गंगाविष्णु ने पान उठाते हुए श्मामनाथ से पूछा--क्यों 
यार तुम्हारी जोरू की शांदी कब हुई थी ! 

श्यामनाथ--बहुत दिन हो गये। । 

राधेलाल--पहले आपकी शादी हुई थी या आपकी 
जोरू की। 
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श्यामनाथ कुछ घबराकर बोले--पहले तो शायद हमारी 
ही हुईं थी | 
यद्यपि यह बात हँसने की थी, पर किसी के मुख पर जरा 
भी सुस्कराइट न आई । राधेलाल ने पूछा--भई एक बात पूछ्ें 
ठीक डीक बताना | ह 
श्यामनाथ--हाँ हाँ ठीक ही बताऊगा | आप तो जानते ही 
हैं कि सें फूठ बहुत कम बोलता हूँ। 
राधिलाल--अआपकी उम्र अधिक है या आपकी पत्नी की | 
श्यासनाथ--हमारी पत्ली इम से केवल दो बष बड़ी है। 
गंगा।वेध्यु--तो पहलौठी की वह्दी है, आप उनके बाद 
तबलल्‍लुद हुए । ह । 
श्यामनाथ--तबल्लुद के क्या अथ पद हुए कहो । 
राधेलाल--धह एक ही बात है, दोनों के अथ एक ही हैं । 
श्यासनाथ--हाँ हम्म उनसे दो बष बाद पंदा हुए थे । 
गंगाविध्णु-आपकी और उनकी सूरत भी बहुत कुछ 


मिलती होगी । 
श्यामनाथ--नहीं यार, वह हमसे सुन्दर हैं। 
राधेलाल--देखिये, भाग्य की बात है, हालों कि सुन्दर 
आपको होता चाहिये था। 
श्यामनाथ--तो में भी कुछ ऐश बुरा नहीं हूँ, नाक-नक़रे 
से दुरुस्त हूं। 
गंगाविष्णु--कौन आप ? इज़ारों में एक हैं । 
श्यामंताथ--यार जब मैं आयना बेखता हूं तब कभी कमी 
मुझे भी शक हो जाता है कि मैं सुन्दर हूँ । 
रामचन्द्र--अआपका शक बिल्कुल ठीक है । 
राधेलाल--मगर हम लोगों को एक अफ़सौस रहा । 
श्यामनाथ--बह क्‍या? 
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राधिताल--अपने आज तक अपनी जोर न दिखाई। 
जान पड़ता है वह सुन्दर नहीं है ! तभी तुस नहीं दिखाते । 

श्यामताथ-- अरे, यार वह बड़ी सुन्दर है । सुम्हें विश्वास 
ही नहीं आता, मगर खर-यह कोन बात है, आप जब चाहें देख 
ल्-यह' तो घर की बात है । 

' गंगाबिष्णु--तो फिर कसी दिन दिखाओ। 

श्यामनाथ--जब इंचछा हो देख लो। मगर झुह दिखाई 
दैसी पड़ेगी । 

रशधेन्लाल--म'छ की दिखाई जाहे जो के शेसा । 

श्यामनाथ-- में कया कझूगा, उन्हीं को देना । 

शामचन्द्र-खर हमें तो मु ह-दिखाई देना हो हैं, चाहे आप 
ले लीजिए चाहे वह ले 

राधिलाल--तों फिर शक दिन मियुक्त कर दो। 

श्यामनाथ--अ भी नहीं पहले उनसे भी तो सलाह ले लू' | 

रामचन्द्र--क्थों उनसे सल्ञाह की क्या आवश्यकता हैं । 

श्यामनाथ--#ं, उनकी सताह लिये बिना कोई काम 
नहीं करता । 

राधेज्ञाल--तो भज्ञा वह काहे को राजी होंगी । 

श्यामताथ--राडी क्‍यों न होंगी, इसमें हज ही कया हैं. । 

रामचम्द्र-- खेर, यदि छापकी विश्वास हो कि बह राजी 
डो जायंगी तो कोई हज नहीं, सलाह ले लीजिए। 

गंगाविद्युए--8म लोगों को उत्तर कब तक सिक्ष जायगा ? 

श्यामनाश--कदा या परसों । 

राधेक्षात्ष अच्छी बात ४ | तो पक्की बात दे न ? 

श्यामनाथ--बिल्कुल पक्की । 


2 ०2 ही 
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(२) 
पं० श्यामनाथ नवयुबक हैं । वैसे पढ़े तो एफ़० ए० तक हैं 
परन्तु ईश्वर ने बुद्धि वाजिबी ही वाजिबी दी है। वह अपने को 
बढ़ा बुद्धिमान और चालाक सममते हैं । मित्र मण्डली में वह 
'खूब बनाये जाते हैं, किन्तु उनको इसकी कुछ परवाह नहीं । बह 
समभते हैं कि उनके मित्र बेबकूफ़ हैं--वे ऐसे ही भिर्थक हँसा 
करते हैं । उन्हें बहुघ्रा इस बात पर आंश्चय होता है कि उनके 
मिन्नगण उन बातों पर भी हँसा करते हैं जिन पर उनकी 
( श्यामनाथ की ) समम में हँसने का कोई कारण. नहीं ! 
उसी दिन रात को एकान्त में पं० श्यामनाथ अपनी पत्नी से 
बोले--हमारे मित्र तुम्हें. देखता चाहते हैं । 
- पत्नी ने भौंहें चढ़ांकर कहा--यह क्या १ इसक) क्‍या अथ ९ 
श्यामनाथ--इसका अथ यह है कि वे लोग तुम्हें देखना 
चाहते हैं 
' पत्नी-क्यों देखना चाहते हैं ? 
श्यामनाथ--वैसे ही, कोई खास मतलब नहीं, केवल दिल्लगी 
के तौर पर । 
पत्नी --बाह अच्छी दिल्‍्लगी है, मुझे ऐसी दिललगी पसन्द 
नहीं । 
श्यामनाथ--तो इसमें हज ही कया है। 
पतनी--तुम तो पूरे“ ** अब क्या कहूँ | 
श्यामनताथ--वे लोग समभते हैं कि तुम सुन्दर नहीं हो। 
उन्हें तुम्हारे सुन्दर होने में कुछ सन्देह है इसलिए वे देखना 
चाहते हैं । 
पत्नी--सन्देह है तो हुआ करे । 
श्यामनाथ--मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनका यह सन्देदद 
दूर कर दूँ | 
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पत्नी--आवश्यकता क्‍या है ? 

श्यामनाथ--वे तुम्हें बदसूरत सममते हैं । 

पत्नी--तों समभने दो | 

श्यामनाथ--में यह बात सहन नहीं कर सकता कि कौई 
तुम्हें बदसूरत समझे । ह 

पत्नी--तुम तो पागह्पने की बातें करते हो । 

श्यामनाथ--यही तो तुम समझी नहीं, श्राज कल जोरुशों 
को दिखाना फेशल में दाखिल है । 

पत्नीं--दोगा फैशन-जैशन, मुझे ऐसा ,फैशन पसन्द नहीं । 

श्यासनाथ--यह में तुम्हें बिश्वास दिलाता हूँ कि बे तुम्हें 
हाथ न लगाने पावेंगे, केवल दूर से देख लेंगे । 

पत्नी--तुम न जाने क्या बक रहे हो; न जाने तुम्हें कब 
समभ शआवेगी | 

श्यासनाथ कुछ बिगड़ कर घोले--इसके क्या अथ ? क्या 
में फिलहाक्ष नासमम हूँ। में दुनियां को चराये घूमता हूँ , तुम 
कहती हो कब समझ आवेगी ? वाह ! अन्धे के आगे शेचे 
ऋपने दी दे खोबे । बड़ों बड़ों को तो में रास्ता बताता हूँ। 

पत्नी--ये सब समझ ही की बाखें तो कर रहे हो । | 

श्यामनाथ--और नहीं तो क्‍या ना-समभी की बातें हैं।. 

पत्नी->जोरू को दूसरों को दिखाना समभा की बात ही 
तोहैन। न्‍ । किस 
श्यामनाथ--इसमें कोई हज नहीं, यह सब पझाज कल्न के शन 
में दाखिल है--ढुम काला औरट इशको समजने नहीं शकता-- 
हम शाहब लोग शमजटा है। दस जिंश माफिक बोलेगा, उस 
माफिक: तुम को करना होगा |. । 

पत्नी-मेरे सामने यह गिटपिट तो करो नहीं | 

श्यामनाथ--( हाथ जोड़कर ) बस एक बार अपना मुखड़ा 
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हमारे यारों को दिखला दो--वह भी क्‍या याद करेंगे। बदमाश 
सममते हैं कि तुम सुन्दर नहीं हो। क़सम है तुम्हारे सिरकी 
देखकर आंख कपक जायगी |. 

पत्नी--जाह मेरा सिर कया कदूदू समझ रक्‍्खा है--जब 
देखो मेरे ही सिर की कसम खाने लगते हैं । । 

श्याम्ननाथ--यह सब मुहब्बत को बातें है । 

पतन्नी--झुमे ये बातें अच्छी नहीं लगती | 

श्यामताथ--हस अपने मित्रों को बचन दे चुके हैं कि तुस्हें 
अपनी प्राशप्यारी कां कमकड़ा अवश्य दिखायेंगे, फिशः भला 
अपने बचन से कैसे फिरें | प्राण जांय पर घचत न जाई । 

पत्नी--9मसे किसने यह बात कही थी ९ 

श्यासनाथ--जैसे कहते-तो सभी भले आदमी हैं; पर विशेष 
करके राधेल्ाज से बात चीत हुई थी। छसी ने उत्लाहला दिया था । 

पत्नी--हूँ--तो बही देखेंगे । 

श्यामसाथ---बह तो देखेगाही-उसकी दुम में बंधे हुए अन्य 
दो चार भिनत्र भी देख लेंगे । 

पत्नी-मुमे तो ये बातें पसन्द नहीं, पर तुम कहते हो तो 
सुम्दारी बात माननी ही पड़ेगी । ह 

श्याम्रनांथ--बाह री मेरी आज्ञाकारिणी जोरू , बस, अब. 
कया ह-अब सब साले मेप जाँयगे। हाँ पर यह तो बताओ कि 
दिन कौनसा रक्‍्खा जाय । ' 

पत्नी--यह तो तुम सोच लो, में क्या बताऊ। 

श्यामसाथ--नहीं दिन भी तुम्हीं नियुक्त करो ! तम्री 
आलन्द है । 

पत्ती---अच्छा कल्न सोचकर बताऊँगी। 

श्यामताथ--तो दिखाने की बात तो पक्की है, अपने मित्रों 
से विशेष कर राधेलाल से कह दं | 
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पत्नी--हाँ कह दो । । 

श्यामनाथ--बस, अब तुम मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो | 
देखो उस दिन खूब अच्छे कपड़े पहनना | वह बनारसी साड़ी 
जो दो सौ की आई है उसे अवश्य पहनना । । 

पत्नी--इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, में जो चाहे सो पहलू ॥.. 

श्यामनाथ--अच्छी बात है, जो तुम्हारी इच्छा हो पहनना ॥ 
तुम चाहे.जो पहनो-ओढ़ी सदंब सुन्दर ही लगोगी | 

कछ क् $ 
(दे) 

राधेज्ञाल के मकान पर एक कमरे में रामचन्द्र, गल्जाबिष्णु, 
तथा राधेलाल में बात चीत हो रही थी | रासचन्द्र कह रहे थे; 
बह तो तेयार हो गया मगर उसकी पत्नी कभी राज़ी न होगी । 

राधेलाल बोल उठे--यही मेरा खयाल है । 

गल्लाविष्णु- और जो बह भी अपने पति ही की तरह 
बुद्धिमान हुई तो शायद राजी. भी हो जाये । 

रामचन्द्र--यार मज़ा तो तब आवे जब वह भी राज़ी हो 

 जावें भौर दिन तय हो जावे । 

गल्भाविष्णु--ऐसा हो तो मेरी सक्लाह तो यह है कि पहली' 

अप्र ल्ञ रकखी जावे। 
हि धर पे 

राधेल्ाल--पहली श्रग्न ल्न रखने से कहीं बह समझा न जाके 
कि बेबकूफ़ बनाते हैं । - 

रामचन्द्र-कभी न सममेगा, पूरा चे, गैस, दाल है । 

राधेजञाज्--चाहे जितना : बेवकूफ हो, पर पहली अप्र ल का 
नाम लेते ही उसे खयाल आ जायगा। 

गज्ञाविष्णु--देखा जायगा, खयाल आ जायगा तो हम' 
ज्ञोग बात बना लेंगे | 

शव 
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रामचन्द्र--तो तुसने क्या विचार किये है। 

गन्भाविष्णु--यदि वह अपनी पत्नी को दिखाने के लिए 
पहली अप्न त्ञ रक्खे तो बस यह करेंगे कि सब क्ोग उसके घर 
चलेंगे और ठीक उस समय जब कि वह अपनी बीबी साहबा के 
तैयार कर के हमें बुलाने आवे तो, सब ल्लोग कह देंगे--'एग्रिल 
'फूल ! जाओ हम लोग नहीं देखते, क्‍यों है न ठीक 

राधेलाक्ष--बात तो बड़ी अच्छी है ; पर कहीं बिगड़.न उठे । 

गंगाविष्यु--बिगड़ेगा तो हम लोगों का कया बना लेगा ? 

राधेल्लाल--नहीं, आखिर अपना मित्र है, उसके कारण हम 
्ञोगों का मनोर॑ जन होता रहता है। कोई काम ऐसा न करना 
चाहिये जिससे उसका हृदय दुखे.। 

गंगाविष्णु--आप भीं चोंचपने की बातें करते हैं-ऐसा कभी 
लहीं हो सकता | वह कभी बुरा न मानेगा । 

. .राधेलाल--खैर भाई तुम जानो, मेरे जी में जो बात आई 

ऊने कह दी ! 

उसी समय पं० श्यामनाथ आ पहुँचे । सब को एकत्र देखते 

ही बोलें--अभ।;ई वाह ! यह बड़ा अच्छा हुआ, सब लोग एक ही 

जगह मिलन गये। 

राधेत्ञाल-क्यों क्‍यों ? क्‍या बात है| 

श्यामनाथ--पघब फतह है । हमारी बीबी साहबा राजी हो 
जाई | 

गंगाविष्यखु--बड़ी समझदार स्त्री हैं । 

रामचन्द्र--हम लोग तो समकते थे कि आप ही अकक्‍्लमन्द 
हैं, परन्तु आज मात्र हुआ कि आपकी अर्डॉज्धिनी भी बड़ी 
बुद्धिमान हैं 

श्यामनाथ--अरे यार वह बड़ी समझदार हैं। पहले तो कुछ . 
जलाज-पीली पड़ीं, परन्तु अन्त में राजी हो ग॒ 
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राधेज्लाल--तों फिर किस दिन 

श्यामनाथ--दि्नि यदि आप लोग बतादें तो अच्छा है, उन्हें 
क्या बह तो हर समय तैयार हैं । 

रामचन्द्र--चाहे जे। दिन रखज्नों, एक ही बात है । 

गन्भाविष्णु-परसों कौन दिन है ? 

राधेलाल--परसों तो बृह'पति है ! 

गड़्धविष्णु--तो बस परलों ही ठीक है | क्‍यों न ! 

रामचन्द्र-हाँ और क्‍या ? क्‍यों भाई श्यामनांथ परसों 
आपको कुछ असुविधा तो न होगी । 

श्यामनाथ--प्तुमे कोई असुविधा नहीं, आप लोग अपनी 
'सुबिधा असुविधा देख लीजिए । 

राधेज्लाल--तो बस परसों ही ठीक है । 

रामचन्द्र--बस यही तय रहा । 

गंगाविध्णयु--तो अब हूस इस, बात का विश्वास रक्खें न, 
शेसा न हो कि आप हम लोगों को बेबकूफ़ बनावें । 

श्यामनाथ--ऐसी बात है भ्तां--मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ 
जे किसी को बेवकूफ बनाऊ। 

राधेल्लाल--आपको इश्बर ने ऐसा हृदय दिया है कि आप 
किसी को बेवकूफ बना ही नहीं सकते । 

श्यामन्नाथ--बा क़ई, यही बात है । मेरी आदत ही नहीं जे। 
किसी को बनाऊ । 

राधेलाल मेए तो खुयाल है कि आप चाहें स्वयम उल्लू बन 
जाँय, परन्तु दूसरे को बनाना कभी पसन्द नहीं करते, क्यों न 

श्यामनाथ--नहीं, यह बश्रात तो नहीं है, न में खुंद बनूँ और 
न किसी को बनाऊँ | हाँ यह तो बतांइये कि मुँह दिखाई के 
लिए क्या-क्या लाइयेगा १ 

राधेलाज-इससे आप को कोई मतलब नहीं। यह हम 
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लोगों का काम है | हसारी जो इच्छा होगी ह्लावेंगे | 
श्यासनाथ--आखिर कुछ हसें भी तो मालूम हो , 
रामचन्द्र--आपको उसी समय मालूम हो जावेगा.। 
श्यामनाथ--अच्छा न. बताओ। 
रामचन्द्र- हाँ दिन तो तय हो गया, परन्तु समय तो तयही 
नहीं हुआ | 
- गंगाविष्णु--यह आपने अच्छी सोची, यह बात हम लोग 
भूले द्वी जा रहे थे | 
श्यामनाथ--मेरी समझ में तो दोपहर का समय ही ठीक है। 
राधेलाल- दोपहर को १ - 
श्यांमनाथ--और क्‍या ? 
श्यामताथ-- मगर परसों दोपहर में केसे सम्भव हो सकता 
है ? आप लोग सब उस समय अपने अपने. काम में होंगे। 
राधेज्ाज--इधकी चिन्ता आप सत कीजिए, हम ज्ञोग एकः 
दिन की छुट्टी ले लेंगे। . ० मा 
श्यामनाथ--छूट्टी ले लोगे ! 
गंगाविष्णु--इससे आपको क्‍या बहस-हम चाहे जो करें। 
श्यामनाथ--अरे मई, तो अपने काम का हज क्यों करो 
शाम की चार बजे क्‍यों न रक्खो | अपने अपने आफिस से 
लौटते हुए सीधे मेरी तरफ़ चले आना । फ 
गंगाविध्णु- यह भी ठीक है कहता तो पते की है । 
राधेलाल--मगर उस्ताद, आफिस से भूके-प्यासे लौटेंगे, 
कुछ जत्षपान भी कराना पढ़ेगा।' 
श्यामताथ--अरे यह कितती बात है-चाहे जो खाओ। 
जलपान क्या, कट्दी पूरा भोजन तेयार करा रक्‍खूँ । 
राधेलाज्--बाह नेकी और पूछ पूछ ! इससे बढ़के और 
कौन.सी बात है । । 
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श्यामनाथ--अ्रच्छी बात है तो भोजन भी हमारे ही 
यहाँ रहा | ढ़ 
.._ रामचन्द्र--यार यह समय निश्चित करने की बात अच्छी 
'निर्केत्ती, इससे ज्ञाभ हुआ । 
श्यामनाथ--अच्छा तो अब में चल्नता हूँ, आप लोग परसों 
की बात याद्‌ रखियेगा, भूल न जाइयेगा ] 
: गंगांविष्णु--भूलने की एक ही कही | ऐसी बात भूल सकते * 
हैंएक तो आपकी अड्भाश्लिनी के दर्शन दूसरे भोजन | दो दो 
लाभ की बातें कौन भूल सकता है । 


रामचन्द्र-और आप भी याद रखियेगा। ऐसा न हो कि 
उस समय कहदो कि-मुझे तो याद नहीं रहा, क्षमा कीजिये । 

श्यामताथ--अधिक से अधिक भोजन बनबाना भूल 
जाऊ गए रही हमारी बीबी के दशनों की बात सी उसमें भूलने 
की कोई बात ही नहीं, वह तो हर समय हो सकती है। 

राधेलाल--आपकी ऐसी-तैसी ! भोजन की बात आप भूल 
गये तो हम लोग आपको कन्चा ही चवा जांयगे। भूके शरीफ 
आदमी से ज्यादा खतंरनाक्त कोई नहीं होता, इतना याद 
“रखियेगा | ह 

श्यामताथ--अजी नहीं, आप भी क्या बातें करते हैं, में 
अला भूल सकता हूँ? और में चाहे मूल भी जाऊँ मगर मेरी 
पत्नी केसे भूल सकती है। 

गंगाबिष्णु--ठीक है, आखिर वह भी तो हम लोगों को 
छवि दिखाने के लिए उत्सुक होगी । 

श्यांसनाथ--हाँ क्‍यों नहीं, मुझ से पूछुती थी कि कौन 
से कपड़े पहनू | 

राधेज्ञान्न हँसी रोक कर बोले--आपने क्या कह्दा ! 

श्यामनाथ--मैंने कद्दा, चाहे जैसे कपड़े पहन लो । 
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रामचन्द्र--बस तुस यहीं पर चूक गये, आपको कहना 
चाहिये था कि ऐसे कपड़े पहनो; जिसमें अत्यन्त सुन्दर दिखाई 
पड़ी । ; 
श्यामनाथ--अरे भाई, वह चाहे मैट कपड़े पहनें सुन्दर ही 
मालूम होंगी । | 
रामचन्द्र--यह्‌ ईश्वरीय बात है | 
४ जज क्या, ऐसी बात .बहुत कम औरतों में 
त्ती . 
श्यामनाथ--उन्तकी ऐसी सुन्दर औरत मैंने तो कोई देखी 
न्हीं बस एक मनिद्दारित है बह तो उनसे कुछ कुछ टकर लेती है 
बह भी क्रेवल माक-नक़्शे में, रेग में नहीं । हसारी बीबी का रख 
मनिहारिन से अधिक साफ़ है। 
'. राधेलाल मुह फेर कर. मुस्कराये, गंगाविध्णु ने बड़ी कठि 
नता से हँसी रोकी, रामचन्द्र खाँसकर थुकनें के बहाने पाहर 
चले गले और एकान्त में खूब हँसे | श्यामनाथ बृहस्पति के लिए 
पक्की-पोढ़ी करके विदा हुण। 

.... उसके जाते ही तीनों मित्रों ने कक्रहा .लगाया। खूब हँस 
चुकने के पश्चात्‌ रामचन्द्र बोले--ओफआओह ! ऐसा, काठ का 
उल्लू भी दूसरा ने. मिलेगा कहता है कि सनिहारिन से सूरत 

मिलती है । हद दो गई । 

शधेल्ाज्--बहस्पति का नास सुनकर -सनका नहीं । 

: .गल्लाविष्णु--यह अच्छा हुआ कि तारीख का नाम नहीं लिया 

गया, बृहस्पति को पहिली अप्र ल् है । 

रामचन्द्र--हाँ तारीख सुनताःतों शायद सनक जाता। उसे 
यह याद नहीं कि उद्स्पति को पहली अप्र त्न है। 

राधेलाल--भई मेरा तप विचार बदल रहा है । 

रामचन्द्र--बह क्या 2 १ ० 
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राधेलाल--मेरी राय है कि उसकी जोरू अवश्य देखी) 
जाय। बड़ी प्रशंसा करता है, ज़रा देखता भी तो चाहिए। 

रामचन्द्र--यह फ़िजूल बात है, में रेसी सल्लाह कदाफि ' 
न दूंगा। 

राधेलाल--हज क्‍या है! बद्धालियों में तथा कुछ अन्य 
जातियों में रस्म है कि मित्रों को पत्नी का सह दिखाते हैं ! 

गल्भाविधएु--हाँ रस्म तो है 

राधेलाल--ईश्वर न करे, हम लोगों की नीयत तो कुछ 
खराब दै नहीं-फिर कया हज है ९ 

रामचन्द्र-फिर एप्रिज्ञ फूल का सजा जाता रहेगा । 

राधेलाबल--अरे यार, बह रोज ही एप्रिल्न फूल बचा रहता 
है, बह तो बारहमासी फूल है । उसे जब चाहो बना दो । - 

रामचन्द्र-हाँ यह तो ठीक है, उसे एप्रिल फूल बनाने में 
कोई अधिक आनन्द नहीं मिलेगा । 

: गन्नाविध्णु-तो फिर यही तथ् रहा कि उसकी जोरू के; 

दशतल. अवश्य किये जावें। ." 

राधेलाल- तब तो यार मुह दिखाई सचमुच देनी पंड़ेगी £ 

रामचन्द्र>-यह घाटे की:बात: है 

राधेत्ाज-नहीं तो, फोकट में द्वी उसकी जोरू देख लोगे ) 

रामचन्द्र--जों देखना चाहता हो उससे कहद्दो, मेरी तो. ऐसी' 
इच्छा है नहीं । 

गज्ञाविध्णु--अरे तो कौन बड़ी बात है-दो दो रुपये. दे देना ॥ 

शघेल्लाल--दो दो रुपये नहीं, पाँच पाँच रुपये से कम 
कोई त्त दे । 

रामचन्द्र-> क्या यह अवश्यक है 6 रुपये ही हों | 

राधेलाल--नहीं, कोई चीज़ भी दे सकते हो | 

रामचन्द्र--तो बस हम चीज़ दे दंगे । 
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गल्ञाविधा[--कौन चींज़ ९ ह 
शमचन्द्र --इस ले आप से - क्या सरोकार, आप अपनी 
, फ्रिक्र कीजिए । ह 
गंगाविष्णु--खर देखा जायगा। 
राधेन्लाज्--तो यही तय रहा न कि उसंकी .जोरू की मुह 
दिखाई की जाय | ह 
गंगाविधा[--यही तय रहा। ह 
है 
( ४ ) हर । 
वृह्स्पतियार का दिन आ गया । पं० श्यामनाथ ने अपनी 
पत्नी से प्रातःकाल. उठते ही कहा. था--आज खूब अच्छी अच्छी 
चीजे बनाना, वे लोग भोजन भी यहीं करेंगे । 
पत्नी ने श्यामताथ के कथनानुसार-भोजन का प्रबन्ध कर 
लिया था । 
तीन बजे के निकट पं० श्यामनाथ पल्नी से बोले--अब लोग 
आते ही होंगे-तुम तेयार रहो । आज तुम्हारी कुछ सहेलियाँ भी 
जो आई हुई हैं। ये कब जायेंगी ९ 
पत्नी ने पूछा--क्यों मेरी संहेलियाँ तुम्हें क्यों खलती हैं । 
श्यामनाथ--सहेलियों के रहते हुए वे तुम्हें केसे देख सकेंगे 
अद्देलियों को मालूम न हो जायंगा । ह 
पह्नी--मालूस दी हो जायगा, वो क्या होगा । 
शयामनाथ-- वे इधर उधर हँसी उड़ाती फिरेंगी | 
पत्नी--चलो तुम इंस चिन्ता में न पड़ो, में सब ठीक कर 
छुूगी। : 
कस श्यामनाथ--खर, तुम जानो तुम्हारा काम, मेंने तुम्हें चिता 
था। । 
पक्नी--तुम निश्चिन्त रहो । 
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साढ़े तीन बजे के लगभग सब जल्लोग आ पहुँचे।। श्यामनाथ 
ने पूछा-आज बड़ी जल्दी लौट आये १ 

राधेल्लाल बोले--हाँ, आज हम लोगों ने जल्दी छुट्टी ले ली । 

गंगाविष्णु--हम लोगों ने सोचा कि. कहीं देर-होने से आप 

डाल न जाये। 

श्यामनाथ--आप नोग तो हैं अक्ल के दुश्मन, टाले जाने 
के क्या अथ ? ऐसे म।सलेः कहीं टल्ला। करते हैं। 

रामचन्द्र--खेर, अगर जल्दी चले आये तो कौन पाप किया। 

श्यामनाथ--नहीं, इसमें पाप काहे का । 

राधेज्ञाज्ल--तों बस श्रव शीघ्र प्रबन्ध कीजिए । 

श्यामनाथ--अच्छा यह बताइये कि पहले आंप्र त्ञोग भोजन 
करेंगे | 

रामचन्द्र--यह आपकी सुविधा पर है । चाहे पहले अपनी 
जीबी को दिखाइये, चाहे पहले भोजन खिलाइये | 

श्यामनाथ--नहीं जैसा आप लोग चाहें । 

रामचन्द्र--आप अपनी भालंकिल. से पूछ - आइये । वह 
सममंदार हैं, उचित: बात बतावेंगी । 

श्यामताथ---अच्छी. बात है, 
... श्यामनाथ घर के अन्दर पहुंचे और पत्नी से बोले--वे लोग 
आग गये हैं, कहो पहले भोजन खिलाओगी या मुँह दिखाओंगी । 

पत्नी--पहले मुँह दिखाई दो: जाना. चाहिये; बाइ को 
भोजन । यददी अच्छा रहेगा. । 

श्यामनाथ--अच्छी बात है | ती बस अब सज.. जाओ । 
अगर देखना ऐसा शज्भार हो कि उनकी आँखें फपक जाये। 

पत्नी --आँखें कया, वह भी याद करेंगे कि किसी को देखा । 

श्यासनाथ--बस, बस में यही चाहता हूं । ' 

पत्नी--अच्छा तो तुम जाओ, ठीक दस मिनट पश्चात्‌ 
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सबको ले आना । ह 

श्यामनाथ--कहाँ ? | 

पत्नी--मेरे कमरे में, में बहीं बेटू गी । 

श्यासनाथ--६.,च्छी बात हैं । 

श्यासनाथ बाहर आकर बोले--पहले मुँह दिखाई होगी 
बाद को भोजन | 

राधेलाज्--देखा आपने, कितनी सुन्दर बात बताई है । 

श्यासनाथ--अरे यार बह बड़ी अक्लमन्द हें 

गंगाविष्णु--सगर श्राप पूरे बछिया के ताऊ ही रहे । 

श्यामनाथ--कौन में ? नहीं यह बात ती नहीं है>-हम भीः 
कुछ कम अक्लमन्द नहीं हैं| हाँ कभी कभी बेवकूफी कर बेठते हैं ॥ 

राधेल्ञाल--तो फिर क्या देर दार है 

श्यासनाथ--दूस सित्तिट की देर है, जरा ठहर जाइये । 

राधेल्ाल--कयों, दंस मिनिट की देर क्‍यों है । 

श्यामताथ“-जरा कपड़े वपड़े पहन .रही हैं । 

गंगाविषणु--ठीक॑ है, तब तो ठहरना ही पड़ेगा । 

दूस मिनट ब्यतीत होने पंर-पं० श्यामनाथ बोले--चक्िये । 
सब लोग उठकर चले | आगे आगे -पं० श्ययमनाथ. थे | जीने से 
चढूकर सब लोग ऊपर पहुंचे! प॑० श्यामनाथ ने एक कमरे का 
द्वार खोल कर कहा--चलिंये[/ ु 

राधेलाल--आप आगे चल्निये न | 

श्यामताथ---चलिये, चल्षिये, बहुत ज्ञकलल्‍्लुफ़ ने कीजिए ॥” 
तीनों आदमी कमरे में प्रवृष्टि हुए। कमरे में चार. स्त्रियाँ बैठी 
बातें कर रही-थीं | जैसे ही ये लोग कमरे में प्रविष्ट हुए वैसे ही 
उन्होंने चौंककर. इनकी ओर देखा । इन तीनों ने भी उत्तको देछा। 
स्त्रियों को देखते ही इन तीनों के मुँ हू से निकला अंरे; डघर 
“उन्त चार स्त्रियों में से तीन के मुँह से सी निकला-अरे!? . 


एप्रिज्न फूल ह श्०्है 
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तीनों उल्टे पेरों लौट-पढ़े और बिना छुछ कहे सुने शीघ्रता- 

 घूथक जीने से उत्तर कर बाहर वाले कमरे में आ गये | इधर 

श्यामनाथ--क्यों, क्यों !! कहते हुए उन्तकी ओर आश्चये से 
खड़े देखते रहे | । 


जब उनकी समझ में कुछ न आया तब बह अपसी पत्नी के 
पास पहुँचे । और बोले--यह क्या गड़बड़ हो गया ? ये लोग 
भाग क्यों गये ? कमरे में कौन कौन था ? 


पत्नी ने मुर्कराकर कहा--उन्हीं से पूछी जाके । 


श्यामनाथ--उनसे क्या पूछ, वे लोग नाराज से हो गये, न 
जाने तुमने कया गड़बड़ किया । 


पत्नी--नाराज़ नहीं हो सकते | 
श्यामनाथ--बात क्‍या हुईं यह तो बताओ | 


पत्नी--तुम तो भोले-भाले आदमी हो । इन लोगों ने तुम्हें 
बेबकूफ़ बनाना चाहा था; पर बन गये अपने आप । मैंने पहले 
से इन तीनों की पत्नियों को बुल्ला लिया था। तुमने जो मेरी 
सह्देत्षियों के सम्बन्ध में कहा था थे सहेल्ियाँ इन्ही; तीनों की 
पत्नियाँ हैं। कमरे में बही.तीनों और में बेठी थी । वे तीनों 
अपनी पत्तियों को देखकर भाग गये। मेंने . कह दिया--एप्रित्ल 
फूल” । इससे दीनों कट गये होंगे । 


श्यामनाथ--तुम्हें तो उन्होंने देख ही लिया । 
पत्नी--चार स्त्रियाँ थीं, उनमें से प्रत्येक ने केवल अपनी 
यत्नी को पहचाना, शेष तीन को वे नहीं पहचान सके, इसलिए 
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वह कया जाने कि शेष तीन में में कौन सी थी । बेवकूफ भी बने 
ओर उनकी इच्छा भी पूरी नहीं हुई । कहो कैसी तरकीब रही ? 
. श्यासनाथ की संभकत में अब सब बातें आ गई। बह हँसते 
हुए अपने कमरे में आये-बहाँ देखा तो कोई नहीं | । 


श्यासनाथ हँसते हुए अपने ही आप बोले--खाना भी नहीं 
खाया यौं ही भाग गये, पूरे 'एप्रिल् फूल' बन गये । 
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ग्रीष्म ऋतु थी; ज्येष्ठ मास था | गरम वायु शीतत्त हो चली 
थी | रजीतपुर ग्राम के ढोर गाँव की ओर लोट रहे थे। उसी 
समय में एक चौपाल के आगे चारपाई पर एक अद्ध वयस्क 
व्यक्ति बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था | यह्‌ व्यक्ति दीघकाय 
तथा पुष्टअज् था, मुखमण्डल्न पर खुले वायुमण्डल्ञ में रहने के 
कारण, सुर्खी थी । नेत्र बड़े-बड़े और कुछ उबले हुए थे; मू छे 
बढ़ी बड़ी और ऊपर को चढ़ी हुई थीं । उसमें इधर-उधर चमकने 
वाले श्वेत बाल यौवन की विदा और बृद्धापा के आगमन की 
सूचना दे रहे थे । 

यह व्यक्ति हुक्का पीता जाता था और अपने ही आप मुस- 
करा रहा था। उसी समय एक नवयुवक उसके पास आया 
ओर बोला-- “चाचा पाँव छुई” बह व्यक्ति बोला--“जीते रहो 


न छठ ६ कल्ल्ोल 


4 #के £# ६ +++ #+ ६: कक हक ६ ४ कफ ठी टेप कीये थक १:६3 फिर (के 


बेटा--आओ बेठो ।” हि श है 

युबक चारपाई के पेताने की ओर बेठ गया । थेड़ी देर तक 
युवक चुपचाप बेठा रहा । वह व्यक्ति भी मौन घारण किये हुये 
हुक पीता रहा। “ 

हुठात उस व्यक्ति ने युवक से पूछा-“कहो बबुआ; कहाँ से 
आ रहे दी १” 

युवक ने उत्तर दिया--“आ तो घर ही से रहा हूं। अभी 
होरों को चारा पाली देकर छुट्टी पाई थी, जी में आया जरा 
चाचा के पास चले।” 

लक व्यक्ति ने पूछा--गाँव के क्या समाचार हैं । 

हें ९ 

युवक--ससाचार अच्छे हैं, आप पर चढ़ाई करने की 
सलाहें हो रही हैं । 

बह व्यक्ति मुसकराया, परन्तु उसने मुख से कुछ नहीं कहा । 

युवक--आज खबरेरे सुन्द्रसिंह कह रहे थे कि जो मेरा नाम 
सुन्दरसिंद है तो में उजागरसिंह के हृथ पर तोड़ के छोड़ूगा। 
बह व्यक्ति जिसका नास उजागरसिंह था, पुन्तः मुसकराकर 
बोला- बड़ी बात है, सुन्दरसिंह में इतनी हिम्मत तो हुई ।” 

युवक--हाँ, सो मैंने घोचा कि चल्लो उजागर चाचा को 
सचेत कर दूं । ह 

चजागरसिंह बोला--बेटा की बालें, अरे मुभे सचेत करना 
न करना दोनों एक हैं। में तो सदा एक सा रहता हूं। मुमे 
क्या, चाहे जिस दिन आ जायें, मैं हर समय तेयार हूँ। मुमे 
तो बड़ी अ्रसन्नता है कि सुन्दरसिंह में कुछ गर्मी तो है। ठाकुरों 
को ऐसा ही होना चाहिए। जो ऐसा न हो बह ठाकुर ही नहीं । 

युवक आश्चयान्वित होकर बोला--चाचा आप तो सुन्द्र- 
'सिंह की प्रशंसा करते हैं। 

उन्ागरसिंह ने कहा-हाँ में निस्सन्देह प्रशंसा करता हूँ। 
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जो प्रशंसा की बात होगी उसकी सदा प्रशंसा करूँगा । सुन्द्र- 
सिंह ठाकुरों की सी बात करता है इसलिए में उसकी प्रशंसा 
ऋरता हूँ बेटा, ठाकुर ऐसे ही होते हैं । ठाकुर कमी किसी से दब 
कर बात नहीं करता । और बेटा बच्चनसिंद तुझ से भी में यही 
कहूगा कि कभी किसी से दबकर बात न करना । वैसे जो बांत 
अच्छी और सच्ची हो वही करना, पर बात आ पड़ने पर कभी 
किसी से न दबता--सच्चे क्षत्रिय का यही धरम है। गाँव में बड़े 
चड़े अकड़बाज और लठघारी हैं, पर अ।ज तक किसी ने मेरे 
ज्ञए ऐसी बात नहीं कद्दी; पर सुन्द्रसिंह ऐला कहता है--बड़ी 
'हिम्सन का काम है । 
बच्चनसिंह ने कहा--खेर, मैंने आपको जता दिया पअ्रथ 
आप जाने आपका काम | 


उजागरसिंह तूने बड़ा अच्छा किया। में जानता हूँ तू म॒कसे 
स्नेह रखता है । पर यदि तू मुझ से न भी कहता तो तब भी मेरी 
कोई हानि नहीं थीं । मेरा कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता । 
चूसरे मैं तो हर समय मरने पर कमर कसे रहता हूँ। किसी 
सच्चे क्षत्रिय के हाथों मेरी मौत हो जाय तो इससे बढ़कर और 
क्या बात है | ज्षत्री युद्ध ही में मरते हैं, चारपाई पर कभी नहीं 
मरता । बेटा, ये पहले की बातें जाती रहीं । अब न ज्ञत्रिय रहे. 
ओर न क्षत्रिययन | सव एक ही घाट पानी पीते हैं | 

बच्चनसिंह बोला--हाँ चाचा यह तो आप ठीक ही कहते हैं । 

उसी समय एक भौर व्यक्ति आ गया | उसे देखकर उज्ञा- 
गरसिंद बोला-+आओ भ।ई बसनन्‍्तसिंह--बेठो | 

बसन्तर्सिह भी उजागरसिंद का समवयस्क था। वह उसी 
चारपाई पर एक कोने में बेठ गया। बसन्वसिंह के सामने हुक. 
खिसका कर उजागरसिंह ने कहा-लेओ, पियो | 

बसन्तसिंह ने हुका ठीक करके पीना आरम्भ किया । दो 
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तीन कश लेने के पश्चात्‌ उसने पूछा--काहे; उजागर भाई, क्यो 
बातें हो रही थी । 5 

उजागरसिंह--कुछ नहीं भइया; थे ही गाँव-गल्ली की बात- 
चीत हो रही थी | सुन्दरसिह हमें मारने कहते हैं | 

. बसन्तसिह ने हुक्‍के की नली छोड़ दी ओर उजागरसिंह की 
ओर देखकर कहा--कौन सुन्द्रसिंह ? 
7गरसिंह--दाँ, सुन्दरसिंह । 
बसन्तसिंह--अरे उसकी ऐसी तैछी | उसकी इतनी हिम्मत 
बसे हुईं ? जिस दिन कहो, घरके भीतर घुस के मारू । महया 

के हुक्म भरकी देर है। अभी कल नंगे घूमते थे आज तीस मार- 
खाँ हो गये । 

उजागरसिंह ने मुसकराकर कहा-तो भश्या, इसमें हरज क्या 
है। ये तो ख़ुशी की बात है कि हमारे लड़के ऐसे उठ रहे हैं। 
लड़कों का हौसला है, होने दो, उनके हौसले को परुत नहीं करना 
' आहिए। जब मारने आकेगा तब देखा जायगा। 

बसन्तसिह--अरे भइया तुस्हें साला क्‍या खाकर मारेगा ।. 
तुम एक लप्पर मार देशो तो बुखार आ जाय। अँह, तुम्हें 
सारेगा। बाप न भारी पिढ़की बेटा वीरअन्दाज!? 

उजागरसिंह-भाई, में उसकी इस बात पर मुग्ध हूँ । उसकी 
इतनी हिम्सत तो है । ह 

बसन्तसिंह--अरे मरी सुसरी ऐसी हिम्मत । बड़े छोटे का भी 
तो ध्यान रक्‍्खा जाता है। अभी मुंह से दूध की गन्ध नहीं गई 
और बड़ों बूढ़ों के मुंह चढ़ने लगा | अभी कान पष ड़के दो तर्माषवे 
मार दूँ तो रोता हुआ घर जाय--बातें ऐसी करता है। 

इस अवसर पर बच्चनसिंह बोल घठां--बसन्त चाचा, सो 
डौल नहीं है । कान पऊड़कर तसांचे मारना खेल्ल नहीं है बह भी 
बड़ा हथबछूट है | उसके शरीर में बल भी बहुत है! रीज कसरलस 
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करता है, गाँव में उसके मुक्ताबिले में उजागर चाचा को छोड़कर 
कोई लाठी चल्ला नहीं सकता । ऐसा बेसा थोड़ा ही है । देखते 
नहीं हो हाथी का बच्चा सा हो रहा है । मेंस का पाँछ सेर दूध 
रोज़ पी, जाता है, पाव भर घी रोज खा जाता है। रोज अखाड़ 
में चार जवानों को जोर कराता है । 


बसन्‍्तसिंह हँसकर बोला--बेटा, ये सब बातें तुम्हारे से थो 
करों के किए हैं। हमारे सामसे तरह क्या ठहर सकता है । इस 
ज्लोगों ने जितना दूध घी खा लिया इतना आज दिन किसी को 
पानी नसीब नहीं। (द्वाथ दिखाकर ) ये हड्डियाँ लोहे की हैं. ! 
जिस दिल सामना पड़ जायगा उस दिन अम्साँ याद आवेगी । 
उजागरमिंह मुस्कराकर बोक्ञा--भइया, तुभ भी किस की 
बातों में लगे हो । अरे कहने दी । में तो कह चुका, लड़कों की 
हिम्मत इसी तरह बढ़ती रहे तो अच्छा है । भई सुमे तो 
प्रसन्नता है | 
बसन्तसिंह--हिम्भत बढ़ाने के लिए तो कोई बुरी घात नहीं 
पर॑सु तैसे लड़कों को बहुत में ह लगाना टीक नहीं । 
सजागरसिह--खर देखा 28% । झिन्ता क्या है ? 
२ 
सुर्यपसिकत अपनी चौपाल में बठा हुआ था-पासत उके इृष्ट- 
मित्र बंठे थे | सुन्दरसिह् एक सुन्दर तथा बलिष्ठ युदंक था 
वयस २७, २श बरष की थी | मुख पद ब्रह्मत्नय का तेज था। ये 
लोग आपस सें बातें कर रहे थे, उसी समय बसन्तसिद उधर से 
निकले । उन्‍हें देखने ही सुन्दरसिंद्‌ बोज्च उठा--चाचा, चरश 
छुईं | ब०्न्तसिह ने उत्तर द्या--विस्जीब रहो। शरे केटा 
सुन्दर यह गाँग में कैसी ख़बरें उड़ रही हैं, ्ञीग कहते हैं--तुम्र 
उजागरसिंह से लड़ाई ठाने बेठे हो ! । 
श्ञ्ु 
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धुन्दरसिंह छाती ऊची कर के बोजा--जों कुछ आपने 
सना वष्द ठीक है ।! 

बसन्तसिंह खड़े हो गये, बोले-+अाखिर ऐसी कौन बात 
हुई जो तुम इतने चिढ़ गये ?? 

सुन्दरसिह-- अब चाचा बात क्‍या बताऊ !! । 

चसन्तर्सिह----आखिर बात तो कुछ होगी, त्रिना बात तो 
शेसा हो नहीं सकता !? 

सुन्द्रसिंह--बात क्‍यों नहीं है--में पागल तो हैं. नहीं जो 
बिना कारण किसी से लड़ाई मोल जे ।? 

बसन्तसिंह--तो वही तो में पूछता हूँ कि बाल क्‍या है | 

सुन्दरसिह-- चाचा यहाँ आकर बठों तो बताऊ ॥ 

बसन्तसिह चौपाल में चले गये और एक चारपाई पर बेठकर 
चोले--- हाँ बताओ ।! 

सुन्दर सिंइ---बात यह है कि परसों रात को हमारी भैंस खुल 
गई थी सो घुसती घूमती कहीं उतके खेत में चल्ली गई ! भगवान 
जाने बह कब खुली और कब खेत में पहुंची--मुझे कुछ मालूम 
नहीं। में मोजन करके उठा था बसी समय एक आदी ने 
खाकर कदहा-- तुम्हारी भेस उजागरसिंह के खेत में घुस गई थी 
सो उन्होंने कॉजीहोस शिजवा दी? पहले तो मुझे! इस पर 
विश्वास नहीं हुआ, मेंने ख़बर लञामेबाले से कहा 'डजागर घाघा 
तो ऐसा करेंगे नहीं, किसी ओर से भिजवा दी हागी ।! 

. उस आदढसी ने कहा-- नहीं. भेया, खास उजागरएसि 
ऐसा वि.या ।. जब उसके आगदसियों ने सेस पकड़ी तो उन्‍होंने 
पूछा-- सुन्दरसिंह की मालूम होती है.!! इतना सुनते ही पहले 
तो बह कुछ देर तक सीचते रहे फिर बीले--'किसी की हो-- 
जाओ काँजीहोस ले जाओ | सौ चाचा मेंस उसी समय कांजी 
हौस भेज दी गई। मेंने जो यह सुना तो मुझे बड़ा बुरा लगा 


ल्‍्दो 
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मैंने कहा--“अव्वल तो कांजीहौस भेजने का काम क्या था । 
जानवर सभी के पास हैं और सभी के कभी कभी खुल जाते हैं 
श्र जिस खेत में चाहते हैं छुस जाते हैं। जो सथ इसीतरह 
कॉजीहीस भेजने लगें तो काम केसे चले | कई दफ़े खास उनके 
जानवर हमारे खेत में वर गये पर हमने च॑ नहीं की, चुपचाप 
पकड़कर उनके खूंटे में बांध आये । खर, में उसी समय उजागर 
चाचा के पास पहुँचा । मेने उनसे बड़ी नम्नता से कहा 'डजागर 
चाचा, हमारी भरेंस आपने कांजीहोस क्‍यों मिजवादी १, 
रन्तु उजागर चाचा उस समय सातवें असमान पर थे-- 
बात क्या कही मानों काटने दौड़े, बोले--भिजवा व दें तो कया 
करें, अपना खेत चरवा डालें--ओर से क्या जाने किसकी संस 
थी कुछ तुम्हारा उस पर जाम तो लिखा था ही नहीं। और 
अब तो मेने सोच लिया हैं कि किसी को रिथायत न करूँगा, 
चाहि जी हो, और चाहे जिसका जानवर हो, अपने खेत के पास 
भरी पा जाऊँगा तो कांजीहाइस मिजवा दूँगा। साझ्ों ने नाक 
में दस कर रखा है--घर में बांध कर खिलाया नहीं जाता, 
रात में खेत चरने को छोड़ देते हैं। जब चराते का मज़ा 
मिलेगा । 
भेरे महसे निकत्ा चाचा, यह मल्ज्ाही थे ठीक नहीं यह 
तो इनिया जानती है कि भें मेरी द-आपको ऐसा नहीं चाहिए 
था--आपके भी जानवर हैं और वे भी कझ्ी कभी खुल जाते 
हैं। बस जाया मेरा इतना कहना था कि उजागर चाधा जामे 
के बाहर हों गये, कड़ककर बोले--मेरे जानबर किसी' '"** 
( गाल्ली ) के खेत में जायें तो उसका जी चाहे स्लो करे, चाहे - 
कांजीहीस भेजे चाहे क्रयाई को दे दे और में भी शव ऐसा ही 
रझूगा | बाह, अच्छी घांधती सचा रक्खी 6, खेत का जखंत 
चराबें और ऊपर से उपदेश देने आयथें। कह का लॉडा चला 
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बहां से बड़ा कहीं का लाल बुभकंड़ बनकर | 

इतन्य सुनकर, चाचा, सुझे सी क्रोध आ गया-- तुम जानों 
हम भी आध सेर आटा खाते हैं“ हमारे शरीर में भी खून है । 
मैंने कहा।--आप इतना जामेसे बाहर क्‍यों हुए जाते हैं में तो 
चाचा--चाचा कह रहा हूँ और आप सिर ही पर चढ़े बैठते हैं । 
अखिर आपने - समम कया रुका है। जब तक चाचा कहता 
हैँ तभी तक खंर हे--जिस दिन सामने खड़ा हो गया उस दिस 
छठी का दूध याद आ जायगा | और देखे आप कैसे भेरे जास- 
वर काजीहीस भेजते हैं--मेरे जानबर रोज खुलेंगे और जहां 
चाहेंगे चरेंगे-जिसमें हिस्मत हो कांजीहौस भेजे, पर कांजीहौस 
भेजने के पहले सिर पर छोहे का तथा भी जड़बा ले | 

इतना सुनते दी छजागर चाचा बाहर निकल आये और 
आते ही एक तमांचा मेरे मुंह पर मारा, क्‍या कहूँ चाचा, मेरी 
जगह दूसरा होता तो चक्कर खाकर गिर जाता, भरी भी शाँखें 
तले अंधेरा छा गया। मेरे पास उस समय कोई ल्ाडी डंडा 

नहीं--जल्दी में खाल्ली हाथ ही चल्न दिया था इस लिये मैंने उस 

समय लड़ना ठीक ने समझा । इतना मैंने जरूर कहा--चाचा 
तुमने सुझे बेक़लूझ मारा है--इसका बदला में जरूर लंगा--जो 
तले तो ठाकुर से नहीं चम्तार से पंदा क्षममत्ता । 

इस पर वह बोले--तू चमार तेरी सात पीढ़ी चमार--्‌ 
ठाकूर कब से हुआ ! 

सैंने इसका कोई जबाव नहीं दिया, चुप्वाप घर चल्ला 
आया। सो चाचा, अब तो सें क़सम खा चुका! हैं कि तमांचे का 
बदले जरूर लू गा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाय । 

इतना सुनकर बसनन्‍्तसिद सर हिल्लाकर बोले-उजागर भाई ने 
गल्लती की जो ऐसा किया, उन्हें ऐसा नहीं चाहिये था। एक तो 
मेंस को कॉलीहोस भेजना ही बुरा था--जानवर तो खुलते ही 
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रहते हैं और खेत भी चर जाते हैं, पर कया किया जाय | अभी 
तीन चार दिन हुए ऋंगनू अहीर का बेल रात में हमारे खेत में 
घुल गया | किसी को पता न लगा; वह साक्षा रात भर मजे 
में छकता रहा | सबेरे लोगों ने देखा और पकड़ किया । और 
मुमे खबर हुई मैंने जाकर छुड़बा दिया। एक जगह रह कर 
ऐसी बातें नहीं चाहिये | खेर बेटा, बह गाँव के बड़े बूढ़े हें 
उसकी बात का बुरा सत सानो | हुम जातते ही हो वह बड़े 
क्रोधी हैं->जरा ही में उन्हें क्रोध आता है। 

सुन्दरसिंह मूछों पर ताज देकर बोले--बह ऋषधी हैं तो हस 
भी बड़े कोधी हे--हमने अपना क्रोध किसी ससुरे के हाथ बेच 
नहीं खाया है। जिस समय तमांचा सारा था उस समय भे न 
जाने कया ससककर घुपवाप चला आया नहीं उसी समय 
छाती पर चढ़ कर खून पी लेता | मगर खैर-अब भी क्या हुआ- 
चोर जाते रहे कि अंधियारी । 

बसन्तप्िंह बोले---नहीं बेटा ऐसी बातें न करो, इसमें बड़ी 
बदनामी की बात है। बह चाहे तुम्हारे दूस तमांचे मार्रें-पुम्हारी 
कुछ आबरू नहीं घटेगी-- और जो कहीं तुम द्वाथ चन्ना ग्रेठे तो 
खब तुम्हीं की थूकेंगे | ह 

सुन्दरसिंह---अब चाहे कोई थूके, बाहे चूमे, अब तो तमांचे 
का बदला लिया ही जायगा । कसूर होगा तो तसाचा क्‍या 
जूता भार देते तब भी चू' तु करता । एक तो ख़ुद ही गलती की 
सेस फॉजीडीस शिज्वा दी--दूसरे हाथ चला! दिया, यह-बात 
कया में भूल थोड़ा ही सकता हूँ । 

बसन्त्सिह--खेर बेटा समझाना सेरा काम था-शो तुम्हारा 
जी चाहे सो करो | यह कह कर बसनन्‍्तसिंह उठकर चल्ल दिये । 

(३) 
रात के नी बज चुके हैं। पूर्यममासी का चन्द्रमा अपना 
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शीतल किश्णों से संसार को आंज्ञोकित कर रहा हैं । छउसी समय 
ठाकुर उज्जागरसिंह हाथ में एक लट्ट लिए »पने खेतों की मेंड 
पर घूम रहे हैं | खेत में छुछ मजदूर पानी काद रहे हैं। उसी 
समय उजामगरसिंह ने पूछा--कितना खेत सिंच गया?! एक 
मजदूर ते कहा--माक्षिक, आधा हो गया है आधा और 
बाकी है 

उज़ागरसिंह £ै करके चुप दो गये और इधर-3घर ट४- 
जलने लगे | आध घरण्टा इसी प्रकार व्यतीत हुआ। आधघ घण्टे 
पह्चान हठाल एक आदसी उसकी श्योर दौड़ता हुआ आया 
और बोला --चाचा, सुन्दरसिंद अपने खेत में पानी काटे ले रहे. 
हैं। मैंने मा किया पर साले नहीं | आप चलकर कहिंये तो 
चाहे मान जाँय । 

यह सुनते ही उजागर सिंह कुछ मुसकराकर बोले--इस लोस्डे 
की हिम्मत बहुत गढ़ती जाती हैं--अच्छा चलो । यह छह कर 
चुआमग्सिंड उस शादी के साथ हे लिये | थोड़ी दूर चल्लकर 
सुन्दरसिंह के खेलों के पास पहुँच गये। सुन्दरसिह् खड़ा कह 
रहा था--काट लो पानी, कुछ परवाह बहीं, जो होगा देखा 
जायगा | 

जागर सिंह सुन्दरणिह थे सामने पहुंचे ओर बोले--कयों 

छुन्दरसिंह क्‍या बाच है ? जब हमारे खेतों में पानी जा रहा है 
ते तुमने दयों अपने खेतों में काट लिया ? 

सुन्दर सिंह तो उन्नागरसिंह से कगड़ा करने का अवसर दूं ढ़ 
ही रहा था | अपने खेतों में पानी काट लेन का अभिप्राय यही 
था कि झराड़ा हो । आतएव वह बोला--काट लिया तो क्‍या 
बुरा किया, दिन भर आपने सींचा अब रात में इस सींचेंगे। 

जागरसिह-- इसारा खेत अधूरा पड़ा हू--२/त भर में पूरा 

हो जायगा कक सुबह से तुम सींचना । 
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सन्द्रसिद्द लापरवाही से बोला-- यह दो नहीं हों सकता -- 
अब आज रात में हमारा ही खेत सींचा जायगा | 

उजागर धिंह-यह तो तुम्हारा अन्याय है । 

न्वरसिंह-गाँव में न्याय है कहाँ, व्याग तो यहां से गठ 

गंया अब सो जिसको लाठी छसकी प्रस । 

बजागरसिंह--ल्ाठी में भी हम किसी से दसजोर नहीं हैं-- 
पर व्यथ झगड़ा क्‍यों बढ़े--यही विचार है। 

सुन्दशलिह--सों तो हो नहीं सकता । आज रात को तो 
हमारा ही खेत सिंबेगा । 

इतना सुनते ही उजागरसिंह का चेहरा तमतसा) बठा-आँसों 
रक्तपूर्ण हो गई' । बोले--यह तो नहीं होगे पायेगा । खेत सिंसेगा 
तो हमारा नहीं तो दोलों में से एक का भी नहीं सिंचने पायेगा , 
इतना कहकर बह आगे बढ़े | सुन्दरलिंह उनका तात्पथ', समक्त 
गया और बोला--चाचा, कुलाबे के पास न जाइयेगा, नहीं तो 
अच्छा न होगा । 

हजागरसिंह ने कहा--जों तुम्हें करना हो सो ' करो--हस,. 
पानी ज़रूर बन्द करेंगे। 

इत्तना सुनते ही सुन्दरसिंह लाठी लेकर बढ़ा। उसे आगते 
देख उजागरसिंह खड़े हो :गये। सुन्दरसिंदह ने कह्ा--भलाई 
इसी में है कि चुपचाप ज्लोट जाइये । 

शुद्ागरसि ह---नहीं सो कथा करोरों ? 

सुन्दरसिह--करेंगे क्या; आपकी और अपनी ज्ञान एक 
करेंगे ! 

बजा गरसिंह--अबे लौण्डे, तेरी यह हिम्मत कब से हुई-- 
अभी कुछ दिन घर में बेठकर दूध-घी खा--तब फिर हमारे, 
सामने आना । तूने समझा होगा कि बुड़ा अआादसी हु--पमका 
लो, सो बेटा, हम ऐसी धमकियों में नही आयेंगे | 
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- ध्रुन्दरसिंह ने कष्टा-दूध घी तो आपके प्रताप से बहुत खाया 
और खार्येगे--इन बातों से कोई लाभ न होगा । आप चुपचाप 
लौद जाहये | 

उजागरसिंह--हम तो बिना पानी बन्द किये लौटेंगे नहीं | 

इतला कह कर उजागरसिह फिर चले। सुन्दशसिंह ज्लको 
रोककर खड़ा हो गया और लाठी उठा कर बोल्ा--चाचा! 
आज लगमोँचे का बदला निकलेगा | उज्ागरसिंह कुछ क्षणों तक 
चुप खड़े उसका मुँह ताकते रहे तत्पश्चात बोल--छुछ तमाँचे 
और खाले फिर तमाँचे का बदला लेना । 5 

यह कद्दकर उन्होंने लाठी फेंक दी और यह कहते हुए आगे 
बढ़े तेरे लौण्डे के सामने मैं कया लाठी हाथ में लुं--कहा मान 
जा, रास्ता छोड़ दे |, 

परन्तु मुन्दरसिंह टस से संस न हुआ | यह दे क्षकर उजागर- 
सिंह भागे बढ़े और उन्होंने सुन्दरसिंह का गला पकड़कर उसे 
एक धक्का दिया | सुन्द्रसिंह गिरते गिरते संभला और संभल्ते 
ही उसने ज्ञाठी का बार किया । उज़ागरसिंद पहले ही से 
होशियार थे--उन्होंने तुरन्त पेंतरा बदलकर वार को बचाया । 
सुन्दर्रासिंह कोंके में मुंह के बल्ल भूमि पर ऋा रहा पर तुरन्त ही 
पुनः संभल गया । संभलकर उसने पुनः लाठी उठानी चाही | 
उसके लाठी 3ठाने.के पूर ही उजागरसिंह ने क्षपक कर उसकी 
कल्लाई पकड़ ली, द्वाथ सरोड़कर लाठी छीच ली और तद्गाक से 
एक सोचा उसके सुंदर पर सारा ) तमाँचा खाते ही सुन्दरसिंह 

' बिल्लत्रिला गया। उसने बड़ी चेष्टा की, कलाई छुड़ामे के लिए 

बड़ा जोर लगाया परन्तु वृद्ध जजागरसिंह के शरीर में न जाने 
फहद्दों का बल आगया कि उन्‍होंने कलाई न छोड़ी । सुन्दरसिह 
हाँपने क्या । उज्जागरसिंह ने कह्दा--क्यों, इसी बल पर लाठी 
बांघे घूमता है। तूने समम्ता होगा कि उज्ञागर चाचा बुड़े हैं-- 
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हमारा कया कर लेंगे। सो बच्चा इस घोके में न रहना-इस बार 
तो छोड़े देता हूँ जो आगे हमारे मुंह लगा तो मारते मारते बेदम 
कर दूँगा ! 

यह कहकर छजागरसिंह ने सुन्दरसिंह की कलाई छोड़ दीं 
झौर बोले-- खेर, आज रात को तुम्हीं पानी लेल्लो-पर इतना याद 
रखना कल दिल में हमारे खेत सिंचेंगे, समझे ! यह बाद याद 
रखना, भूल न जाना /? | 

इतना कहकर उजागरसिंह अपनी लाठी उठाकर अपने खेतों 
की ओर लौट पड़े | 

(9) 

जपयोक्त घटना को एक मास व्यतीत हो गया। सुन्शरतिह 
का हृदय लज्जा तथा जम से जला जा रहा था। उसे स्वप्त मे 
भी विश्वास नथा कि वह जजागरणिंह ले इतनी बुरी तरह 
पछाड़ खा जायगा | उसे अपने शारीरिक बल पर पड़ा अभि- 
मान तथा भरोसा था। परन्तु उसका वह विश्वास, बह भरोसा 
सब बालू की भीत की भांति धराशायी हो गया । 

अब सुन्दरश्तिह को यह चिन्ता हुई कि जिस प्रकार बने 
उजागर सिंध को तीया दिखाना चाहिए | लज्या तथा कप मनुष्य 
को पागल बना देती ई--उसे उचितानुचित का ध्यान नहीं रहता। 
कपा हुआ आदसी अपनी भेंप मिटाने के लिए नीच से नीच कम 
करने फे लिए जद्यत हो जाता है। उसका लक्ष्य केवल अपने उस 
प्रतिद्न्दी को ली वा दिखाना हो जाता है जो कि उसके मेंपने का 
कारण होता है । सुन्द्रसिंह की भी यही दशा हुंई। वह अब 
उजागरसिंह को हानि पहुंचाने के लिए सब कुछ ऋरने के क्षण 
कटिबद्ध हो गया। 

दोपहर का ससय था ! सुन्दरसिंह एक बृक्त के नीचे अपने 
वीन चार मित्रों को लिये बंठा था | बह कहे रहा था--भंय्यां 
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सम्पतर्सिह, अब चाहे जो हो, उजागरसिंह को नीचा दिखाना 
ही पढ़ेगा | 

सम्पतर्सिह बोज्ा--मभई! यह जरा टेढ़ी खीर है। उजागर 
ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। गाँव भर के ज्वानों में तुम्हीं सब से 
तगड़े हो; जब उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं समझा तब दूसरे की कया 
हिम्मत है जो उनके सामने ठहर सके । 

सुन्दरसिह--नहीं रूथ्या में अकेले सामना करने की बात 
नहीं कहता--मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें चीचा दिखाओँ चाहे 
इसे एक आदमी करे चाहे तीन चार आदी मिल्ञकर करे। 

दूसरा साथी बोला--तीन चार आदमी मिलकर ? यह तो 
कायरपने का काम है | 

सुन्दर सिंह--इस समय मेरे सामने नीति शास्त्र तो बखानो 
नहीं-जो में कहता हूँ उसकी युक्ति साथी | और वेखो, जो इस 
मासले में तुम ज्ञोगों ने मेरा साथ न दिया तो जन्म भर के लिए 
तुम लोगों से दुश्मनी हो जायगी | 

तीसरा बोला--यार सुन्दर, यह बात तुम्हारी बेजा है--तुम 
अपने साथ हमें भी डुबोने की बातें कर रहे हो । 

सुन्दरसिह--इससें डुबोने की बात कया है, हमारे दोस्त हो 
तो हमारा साथ दो | 

सम्पत्सिह--कन्न तक तो तुम उन्‍हें चाचा कहते थे और 
आज उन्हें पीटले की तरकीबें सोच रहे हो--यह कैसी बात है ? 

सन्दरसिंह--जब -तक चाचा! थे तब तक थे, अब तो बह 
मेर शत्रु हैं और में घनका शत्रु हूं । या तो में अपनी जान दे 
दूँ गा या उनकी ले लूगा | 

तीसरा--अरे राम रास, ऐसी बात सुंह से न निकाको । 

सुन्दब्सिह--मभाई साहब, जैसा मेरा अपमान हुआ वैसा 
जो तुम्हारा होता तो तुम्हारी भी मेरी द्वी सी दशा हो जाती। 
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उन्होंने दो दे मुझे बेकसूर मारा है । 

दूसरा--अरे तो बड़े है-मारं दिया तो क्या हुआ--डनके. 
मारने पीटने से कुछ धुम्हारी इज्जत नहीं चल्ली गई । हे 

. सुन्दरसिह--अच्छा अब यह उपदेश अपने पास रकखो--- 

यह बताओ कि मेरा साथ दोग या नहीं | ह 

दूसरा-यार हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, जैसा कहोगे करंगे, पर 
क्‍यों अपने साथ हमें भी तक का भागी बनाते हो | 

सुन्द्रसिह--दोध्ती के माने यही हैं कि दाह अच्छा काम 
हो चाहे बुरा--दोस्त को हर हाञ् में साथ देना शाहिए। 

सम्पतर्सिह--अच्छा भाई, जैसा कहोगे करना पड़ेगा | 

सुन्दरसिद ने अन्य दो दोस्तों को ओर देख कर कहा--ओऔर 
तुम लोग ! 

वे दोमीं एक स्तर से बोल्े--हम थी तुम्हाई साथ हैं जो 
कहोरी कश्ला पड़गा | 

सन्दरासिह--अच्छा तो सुनो :--- 

यह कहकर सुन्द्रसिंद्द ने धीरे-धीरे उनसे कुछ देर तक बातें 
कीं । तीनों ने कहा--अच्छा, ऐसा ही होगा। 

इस खटना के तीन दिन्न पश्चात्‌ उजागरसिंह शाम को झुट 
पुठे समय पंखाने होकर गाँव की ओर लौट रहे थे-हठात्‌ एक 
भाड़ी से चार आदमी लाठी लिये हुए निकले और बिना कुछ 
कहे सुने घारों ने उज्मागरसिंह पर लाठियाँ बरसानी आरस्म 
की | उजागरसिंह पहले तो चोंचिया गये--उनकी समझे में न 
आया कि मामला क्या है, पर जब बराबर लाठियाँ पड़ती 
रहीं तब उन्होंने भी अपना डण्डा सँसाला और पंतरा बदलकर 
बार बचाने लगे | पाँच ही मिनट के भीतर उन्होंने एक व्यक्ति 
को धराशायी कर दिया । शेष तीम आदमी बराबर बार करते 
रहे । उजागर सिंह ने तीव मित्रों में एक दूसरे आदसी को 
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भी गिरा दिया | यद्यपि वे लहू से तरबतर हो गये थे, पर छसका 
हाथ बराबर चल रहा था। अन्त को जब शेष दो आदमियों 
ने देखा कि बुड़ढे पर पेश पाना कठिन है तो वे भाग खड़े छुए | 

उजागरसिंद जब अकेले रह गये तो उन्होंने एक ज़ोर की 
हाँक लगाई--पास के खेतों में से एक आदमी दौड़ता हुआ 
आया । उसमे आते ही पूछा क्‍या है काका ? 

उजागरसिंह ने कहा--अरे ज़रा दियासलाई तो ला--देखू' 
तो ये कौन हैं । 

बह आदमी दौड़ता हुआ गया और दियासलाई ल्ाया। 
उसते दियासलाई जलाई और भूमि पर पढ़े हुए लोगों के पास 
ले गया। देखते दी वह घोल्ला-अरे यह तो सुन्दरसिह ओर 
सम्पतर्सिह हैं। उज्ञागरसिह का कलेजा धक्क से हुआ, उन्होने 
कट्टा-अरे ! यह तो बड़ा अनथे हुआ | में क्या जानता था 
कि थे अपने ही गाँव के लड़के हैं मेंने समझा कोई चौर बदमाश 
हैं। रास रास, यह्द तो बड़ा बुरा हुआ | जल्दी आदमी लाओ 
इन्हें उठाकर ले चलें । ह 

उस आदमी ने एक फूस का गद्गा सुलगा लिया था, उसकी 
रोशनी में उसने उइमागरखिंह के मुख को देखा--देखते ही 
बह घबराकर बोल्ला--उजागर काशा, तुम्हारे कपड़े तो रक्त में 
त्तर हैं। 

जजागर बोशे--तू भेरी चिंता न कर, जल्दी जाकर आद- 
मियों की का । 

बह झादसी तुरन्त दौड़ा हुआ गया और तीन चार आदमी 
साथ ले आया | सुन्दरसिद के पिता को भी सूचना मिल्न गई 
बह भी दौड़ता हुआ आया | सब ने मिलकर दोनों आदुसियों 
को उठाया और ले चले । उजागरसिंह ने रास्ते में कहा--इन्हे 
भेरे ही घर ज्ञे चल्नो । 
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दोनों आदमी ज्जागरसिंह के घर पहुंचाये गये। यश्यपि 
बजागरसिंह का सर फट गया था और उससे बराबर रक्त्खाच 
हो रहा था परन्तु उज्ञागरसिंह को इसकी कुछ भी चिन्ता न थी, 
उनका ध्यान सुन्दरसिह तथा सम्पलसिंद की ओर था । 
घर पहुंचकर उन्होंने पहिले साधारण रूप से अपने घाल 
को बॉध लिय), तत्पश्वात्‌ तुरूत ही दोनों घायलों की सेवा 
सुश्रृषा में लग गये । 
सुन्दरसिह तथा सम्पत्सिह के खासी चोट आए गई थी । एक 
. सप्ताह तक वे दोनों चारपाई पर पढ़ें रहें । कभी होश आ* 
जाता था और कभी बेहोश हो जाते थे। एक सप्ताह पश्चात्‌ 
सुन्दरसिंह को भत्नी भाँति ज्ञान हुआ । उसने देखा कि उजागर- 
सिंह उसके सिरहाने बेठे हैं.। सुन्ध्रप्तिह को चारों और निदह्ारते 
देख उजागरसिंह बोले-बेटा सुन्दर कैसा जी है। बेटा, तुसने 
बड़ा ग़ज़ब किया था, जो कहीं मेरे हाथों से तुम्हारे गहरी चीट 
क्षग जाती तो मैं गाँववालों को और चुम्हारे पिता को कैसे 
मुंह दिखाता । राम राम, कोई ऐसा कास करता है। आखिर 
अभी लड़के ही हो | बेटा, में तो अपना बच्चा सममकर तुम्हारे 
एकाध तमाँचे सार दिये थे, में अपने रघुबीर को मी कमी मार 
बेठत। हूँ, क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही खराब है कि गुस्सा आता 
है तो हाथ चल्न ही जाता है, रघुबीर की उम्र तुम से कुछ अधिक 
ही है कम नहीं, पर में उसे भी मार देता हूँ, बेटा, मुझसे जो 
कसर हुआ हो उसे माफ़ करो, भगवान जाने गुस्सा आने पर 
मुझे भले बुरे का ज्ञाल नहीं रहता | बेश, मेरे हाथों से तुम्हारे 
इतनी चोट अगी है-- मेरा कल्लेजा लुचा आता है, जिसे गोदियों 
में खिलाया बह मेरे हाथों घायल हुआ--मैंने उसका रक्त 
बहाया | थह दुख सुझे जन्म भर रहेगा | यह कहते कहते उज्ञा- 
गरसिद्र के नेत्नों से श्रॉस्‌ बहने लगे। 
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मुन्दरसिह हाथ जोड़कर बोला--चाचा, मेरा कुसूर साफ़ 
करो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी इतली सुहब्बत है, मेरी 
आँखों पर पद पढ़ गया था, में तुम्हें अपना दुश्मण सममने 
लगा थ!। चाचा, अब आज से में तुम्हें अपने पिता से अधिक 
समम्ूंगा--तर्माचा क्या तुम जूतियाँ सी मारोगे तो कभी चूँ न 
करू गा । 

यह कहकर सुन्दरसिंह ने उजागरपसिह के चरणों की और 
हाथ बढ़ाया, उजागरसिह ने उठकर उसे छाती से लगा लिया । 





() द 
दोपहर का ससय है। एक सुन्दर भत्रत के एक सुसब्नित 
कमरे में दो युवतियाँ बेठी गारतालाप कर रही हैं । एक जो 
यहरवामिती प्रतीत होती है, हाजी तयस्त २० बप के लगभग 
होगी । देखने में सुन्दरी है| दूसरी की चयस २४ धर् के लगभग 
है। गहस्वामिती कह रही है--क्या कहूँ बहिन, दिवाली आने 
पर लोगों को प्रसन्नता होती है; पर सेरा तो कलेजा घड़कने 
लगता है । यही खटका लगा रहता हैं कि देखें शव की क्‍या हो | 
दूसरी स्त्री बोली--अरी बह्िल मद तो सभी जुआ सकते हैं। 
गृहस्वा मिनी--कायदे-कायदे के सब काम अच्छे होते हैं, 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे पागल हो जाय | 
वृसरी--तो तुम्हारे बाबू तो पढ़े-लिखे लमभदार हैं। वह. 
ऐसा डल्टा-पल्टा काम थोड़ा ही कर सकते हैं । | 
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गृहर्वा सिनी--खाख पढ़े-किखे हों पर दिवाली के दिनों में तो 
इन पर भूत सवार रहता है । न खाने की सुधि रहती है न नहाने 
की, बस रात- विन जुआ । 

दस री ->अरे तो साल भर का त्योहार है, दो-वीन दिन खेल 
लेते हैं तो क्‍या बुरा करते हैं। 

गहरा मिच्री --भल्ला तेरे बाबू भी खेलते हैं । 

दसरी--नहीं, उन्हें तो जुए के नाम से विद है | 

यूहत्था सित्ची--तो फिर तू यह क्‍यों कहती है कि सभी ऐसा . 
करते हैं । 

दूसरी--अरे एक उन्होंने तल किया तो क्‍या हुआ | 

गृहस्थ! मिनी--पारसाक्ष पॉँच-छ: सौ रुपये हार गये थे। मैंने ' 
ऐसी कई घटनाएँ अखबारों में पढ़ी हैं और सुनी हैं कि ल्ञोग जुए 
में अपनी पत्ती तंक को हार गये हैं। अनेकों ने तिष खाकर प्राण 
दे दिए । इन्हीं सब भातों के कारण कल्तेजा इहला! करता हैं । 

दूसदी--तों तुम्हारे बाबू इतने नासम्कत नहां हे जो ऐसी. 
नौबत शाघे। 

गूहस्थ। मिनी--कीन ? यह सब कहने की बातें हैं | जए के 
सभ्य तुमने हन्‍हें बैखा नहीं हूं | मुझे यह विश्वास हैँ कि यदि 
इन्हें शपथ ने शिए्त ता बह गहने ले जाब शार कुछ ने भिल्ने तो 
मुझे ही दान पर लगाद । बहू तो कहा बिन, इश्वर की दया ६ 
हजार-पाँच सौ मे अपला कुछ शनता बिगड़ता नहीं, इसलिए 
मिभा चला जाता है। पर लाख छुछ हो, दिवाली भर मुझे नींद 
भर सोना नसीब नहीं होता | जुआ फिर जुआ ही है, एक दा 
में आदमी सबस्व हार सकता हैं. में तो कहती हूं कि इसकी यह 
ग्रादृव जाय तो में दिवाली पर घी के दीपकों की रोशनी कहू । 


एक दफे चाहे दस हज़ार खच हो जाँय पर ंतकी यह आदत 
छुठ जञाथ । 
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दूसरी--आइत कैसे छूटे ? 


गृहस्वामिनी--यार दोस्त चाहें तो छूट सकती हैं | पर के. 


ऐसा चाहने क्‍यों छगे, वे तो उन्हें खिल्लाते हैं। तुम्हारे बाव' तो: 
खेलते नहीं, उनसे मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहो कि और 
किसी काम में चाहे दो चार सो ख् . करा दिया करें, पर जुए:- 
की छाव छुड़ा दें । | 

दुसरी--उनका कहना भज्ना वह मानेंगे! 

गृहस्थासिनी-सानेंगे क्यों नहीं। जब जोर देकर यहेंशी? 
“सममकायेंगे आँच नीच सुभझायेंगे तब मानेंगे। हाँ वेश सहऊ ओर 
तो मानने वाले हैं नहीं । 

दू घरी--अच्छा देखो कहूंगी । 

यृहस्वामिनी--जरूर कहना बहिन, में तेरे हाथ जोड़ती हूँ ६ ' 


इतना कास करा दिया तो में जन्म भर तेरा एहसाल सानू'भी ६. 


जो इसमें छुछ खर्चे हो तो बह भी देने को तैयार हूँ । 


वूसरी--अरे खबे की कौच जरूरत है--और होगी तो छे.* 


लू'गी, पहले वह राजी तो हों । 


गृहस्वासिनी--मेरी तरफ़ से हाथ जोड़ कर कहेगी तो जरूर 


राजी हो जाँयगे । 


कहूँगी । 
ग्रहस्थासिनी--तत् तो बह जरूर राजी हो जाँयगे। 


वूसरी--पर जब बह तेरा कहना नहीं मानते यो भत्षा इनका 


कहना कया मालेंगे १ 


गृह-स्वामिनी--अाखिर खेलते तो यार दोस्तों ही के साथ + 


हैं जब बह मना करेंगे तो क्‍यों नहीं मानेंगे । 


दूसरी--देखो मुझे तो आशा कम है| बहुतेरे तो ऐसे है किः:- 


१ 


दूसरी--कहने को तो में अपनी और तेरी दोनों की तर'८ हे ४ 
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आह कहते है कि जो दिवाली पर जुआ न खेले बह हिन्द ही नहीं 
गृह-स्थासिनी--म जाने किस दाढ़ी जरू ने दिवाली ऐसे 
खरल्े त्योहार में जुआ घुसेड़ दिया। त्योहार होता है खुशी 
आलाने के लिए। सी खुशी आनन्द तो दूर रहा, उल्टा क्लेश 
-झ जाता है । 
दूसरी--हमारे यहाँ तो बहिन इस जुए निभोड़े का कोइ 
- काम ही नहीं | दिवाली में खूब आननन्‍्श से खाते पीते हैं और 
आजन्द मनाते हैं । 
पूढ-स्या सिनी-त्योहार में यही होता है । यह नहीं होता 
“जाग बसे फिरें--घर में जो छुछ हो वह जुए में हार जावें-अन्त 
मं झफीम खाने की नौबत आबे | ऐसा त्योहार किस काम का । 
करी कभी में सोचती हूं कि साल भर में दो तीन दिन खेलते है 
: चब लो यह दशा होती है । और जो रोज खेलते हैं. उनके घर क॑ 
- आया दशा होती होगी | 
दुसरी--अरे राम राम, बस यह समझ जो कि जिस घर में 
“आसा मर्द है बह पूरा नरक है। 
गह-स्वामिनी-- भगवान बड़े से बड़ बेरी के घर में भी 
अब्ठ छूत न लगाये । 
इसी प्रकार की बातचीत में तीन बज गये। तीन बजमे के 
खथरान्त दूसरी युवती ने गृहस्थामसिनी से कहा-अच्छा अब 
प्याऊगीः उनके आने का समय ही गया । 
गृह स्वासिनी--तों मेरी बात याद रखना । 
बूसरी--जरूर, ऐसी बात भज्ना भूल सकतो हूँ। 
यूह-स्त्रासिनी--यहू समझ लेना कि जन्म भर तुम्हारा 
खखहसान न भूलू गी । 
दूपरी--यह बात ही कोन है. बहिन | स्गवान्‌ सब अच्छ 
ध्छरेंगे 
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३) 
“सुनते हो माई चन्द्रकिशोर, दीपावली आ रही है हो।शयार 
उहना |”? ह / 
“होशियार तो हर साल रहते हैं-कोई नई बात थोड़ा ही हैं।” 
“पार साज्ञ तो उस्ताद तुत्र गहरा गप्पा खा गये थे |” 
हाँ यार पार साल तो पाँचली रुपयेकी हार में रहे थे । 
इस पाल इश्वर चाहेगा तो सब टोंटा पूरा हो जायगा ।” 
गाम के, सात बजञ्ञ चुके हैँ | हमारे पूष परिचित सुन्दर 
भवन के एक सुसज्जित मर्दाने कमरे में दो नवयुव॒क वेठे बार्तालाप 
कर रहे हैं। दोनों समवयस्क हें | दोनों की वयस २४ बष के 
क्लगभग है | थे दोनों बातचीत कर रहें थे कि उसी समय एक 
तीसरे व्यक्ति, जिनकी वयस ३० बष के लगभग थी, आये। 
जनकों देखते द्वी चन्द्रकिशोर किंचिंत मुस्कराकर बोले आइये 
पधारिये । कहिए सब आनन्द है ? 
नबागन्तुक महोद्य चन्द्रकिशोर की बगल वाली रिक्त कुर्तो 
'पर बेठते हुए बोले--सब आपकी दया है । 
यह कह कर उन्होंने दूसरे युवक क्री ओर देखा और कहा- 
'कह्निये बदरीनाथजी, आप प्रसन्न नो हैं ? 
बदरीनाथ हाथ जोड़ कर बोले--सब आपकी कृपा है | 
थोड़ी देर तक सब लोग मौन बेंठे रहे। हृठात नवागन्तुक 
-मह/शय मुस्कराकर बोले--क्या बातें हो रही थीं | 
बद्रीताथ दाँत निकाल कर बोले--कुछ नहीं ऐसे ही गपशप 
हो रही थी | 
... घन्‍्द्रकिशोर-दीपावल्ली की बातचीत हो रही थी | यह मे 
कीशियार कर रहे थे । 
नवागन्तुक--किश्न बात के लिए ? 
चन्द्र किशो र--यही खेलत्ने-ख्घण्लभे के सम्बन्ध में । 


#िच 
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नवागन्तुक--जुआ खेले के सम्बन्ध में ? 
चन्द्रकिशोर--जी हाँ | 
नकषागन्तुक--अभी जुआ खेलना जारी है? 
चन्द्रकिशो २-जी हाँ, साल भर का स्योहार है, सौ-पचासः 
रूपये से खेल लेता हूँ । 
नथागन्तुक--भक्ला कशी जीतते भी हो ? 
चन्द्रकिशों<--पार साल हार गया था, इसके पहले साल 
जीता था | 
बद्रीनाथ घोल उठे->पार साल तो पाँच सौ रुपये हार 
गये थे । 
चन्द्रफिशोर--अरे तो फिर क्‍या हुआ, पाँच सो क्या हजार 
हार जाते तो क्या था। हर साक्ष जीतते हैं, एक साल हार ही 
गये तो क्‍या हुआ ? 
रीमाव--तों आप इतसा दिगड़ते क्यों हें ९ 
अन्द्रकिशोंर--आप कई बार कह चुके--पाँच सौ हारे थे 
पाँच सौ हारे थे, इसलिये मुझे कहना पड़ा | जो होना था हौ 
गया. उसका जिक्र क्‍या ! पांच सो भी कोई लम्बी रक्तम दे ! 
पदरीनाथ--तुम बड़े आइमी हो तुम्हारे लिए पांच सो कुछ 
नहीं, हम साधारण स्थिति के आादर्मियों के छिए तो पाँव सौ! 
बहुत ह 
ह बागन्तुक--भाई चन्द्रकिशोर तुम जुआ खेलते हो यह: 
बुरा कश्ते हो | जुआ मत खेला करो | 
चन्द्रकिशोर--अजी साल भर में एक-दो दिन जुआ खेल लेने 
में कया हानि है | हम लोगों का त्योहार हैं इसमें खेलना बुरा 
नही है | ॥ 
लथागन्तुक--यहू ठीक है कि उससे अभी तुम्हें अधिक हानि: 
नहीं पहुंची है; परन्तु ऐसा अवसर आए सकता है जब कि अधिक- 
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ऋति भी हो सकती है ? 

चन्द्रकिशोर--अजी राम भजों से इस ढह्ढ से खेंक्षता हूं कि 
ऐसा अवसर कभी आ ही नहीं सकता । 

नवागन्तुक-में इसका कायल नहीं हूँ। जुआ किसी के वश का 
मेहीं है | 

चन्द्रकिशोर--में तो कभी दारता ही नहीं । 

बदरीनाथ बोल उठे--यार कहने से ठुम विगड़ने लगते हो, 
परन्तु म॒मे पुनः कहना पड़ रहा हैं. कि पार श्लाल तुम पाँच 
हारे थे | 

चन्द्रकिशोर अग्रसन्नता सूचक सुख बनाकर वॉले--बह एक 
ग्ंयोग था | 

नवागन्तुक--बह संयोग किर आ सकता है। 

चन्द्र फिशोर--हाँ आरा सकता है, पर इतनी जल्‍दी नहीं, इस 
'साल्न तो में हार नहीं सकता | 

नवागन्तुक-- दो इससे मालूम होता है. कि तुम जीतने की 
कोई विशेष युक्ति जानते हो । | 

चन्द्रकिशोंर-जुए में कोई युक्ति काम नहीं देती । दूसरों 
के भी तो आँख-कान हैं। अपना पेंसा कोई सहज में नहीं दे. 
देता | यदि जीतने की युक्ति जानता होता तो पार साल पाँच सौ 
'हार कैसे जाता4 

नजागन्तुक--त्तत फिर यह कैसे कछ्ते हो कि इस बे 
जीतोगे। ह 

चन्द्रकिेशोर-यह तो मेले नहीं कहा कि जीतूगा। मैंने 
केबल यह कहा है कि हाफ़ंगा लहीं । . 

बहदरीनाथ--यह बात तो कोई जोर देकर नहीं कह सकता । 

चन्द्रकिशोर--मैं तो कह रहा हूं । अजी जनाब खेलने खेकूने 
मी थी भेद है। पारख?ल् तो में अपनी बेबकूफ़ी से हार गया था । 
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नवागन्तुक--बह कौनसी बेबकूफ़ी थी 7 
द्रकिशोर हँसकर बोले--आप तो क्रमश: सब पूछ लेते 
अपनी मू्खता स्थयम बताऊ ? यह अच्छा मज़ाक हैँ 
बद्रीनाथ--वही बेबकूफ़ी इस वर्ष भी हो सकती ह । 
चन्द्रकिशौर--कदा पि नहीं , 
नवागन्तुक--और जो हो गई ? 
चन्दकिशो र--कैसे होगी ? में करूँगा तब होगी । 
नवागन्तुक--अच्छा यही रही । मे कभी जुए के पास भी 
नहीं फटकत्ता; परन्तु इस बष में सी जुआ खेल्ू गा । 
चन्द्रकिशोर नेत्र वबिस्फारित करके बोले--क्या कहा ? जुआ' 
खेलोगे | 
नवागन्तुक-हाँ खेले गा।।। और तुम्हारे साथ खेलूगा । 
चन्द्रकिशो र--बड़ी प्रसन्नता की बात हैं। परन्तु श्राप तो 
सर्देव मुझे उपदेश दिया करते हैं आज यह उल्टी बयार क्‍यों 
बहने क्गी । 
'. न्वागन्तुक--उपदेशों का कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं। 
पड़ता, इसलिए ' “*** **८ 0 
चन्द्रकिशोर--इसलिये खेलना आरम्भ करोगे 
नवागन्तुक--हाँ बात तो ऐसी ही है। जब में तुमको अपने' 
जैसा नहीं बना सका तो में ही तुम्हारे जैसा बन जाऊ--मित्रता 
ऐसी ही दशा में सिम सकती है । 
चन्द्रकिशो र--तब तो मेरी बिजय हुई । 
नवागन्तुक महाशय मुस्कराकर बोले--हाँ अभी तक तोः 
ऐसी छ्वी बात है. । 
चन्द्रकिशोर--अच्छा तो कितने रुपयों से खेल्ोगे । 
नवागन्तुक--जितने से तुम्हारी इच्छा हो । 
चन्द्रकिशो र--अच्छी बात हैं देखा जायगा | 
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नव्रागन्तुक -परन्तु एक दाँव तो तुम्हें अभी बदना पड्ेगः ' 

चन्द्रकि शोर--क्यों ? 

लवागन्तुक--सुम कहते हो कि इस ब् तुम नहीं हारोगे ! 

अन्द्रकिशोर--हाँ कहता तो हूँ । 

सवागन्तक-यदि हार गये तो क्‍या करोगे ? 

चन्द्रकिशोर--हार गये तो सदा के लिए खेलना छोड़ दूंगः 7. 
बस अब तो आपको संतोष हुआ । 

नवागन्तुक--यह तो बहुधा कहा करते हो, सभी जुआरी 
ऐसी बातें कहते हैं । 

चन्द्र किशो (--तो क्ष्या बाण्ड लिखवाइयेगा। 

नवाशस्तुक -नहीं, शत बदी । 

चन्द्रकिशो र-यदि आप खेल्लने को कहें तो ऐता भी कब : 
सकता £। ह 

नबागन्तुक-स्थीकार है। में खेलूगा तो इसी शर्तपर 
खेलू गा । कि यदि तुम इस बप हार गये तो किए कभी जुआ ' 
न खेलना | 

चन्द्रकिशोर--यह तो बड़ी शत है 

नवागन्तुक--मुझे खिलाना सरल नहीं है । 

चन्द्रकिशोर कुछ ब्णों तक सो व कर बोले--अच्छा रबी कार * 
है आप खेलिये तो किसी तरह ! 

नवागन्तुक--अच्छा तो मारों हाथ पर हाथ ! बद्रीनाथ 
तुम साक्षी हो। 

चन्द्रकिशोर ने नवागन्तुक के हाथ सार कर कहा-ल्ीजिये : 
अब ठो संतोप है । 

नवागन्तुक--हाँ सम्तोष है । 

(३) 
ठीक दीपमालिका के दिन शाम को बद्रीनाथ चन्द्रकिशोर : 
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“हो मिले ओर बोले-कहिये, अपज शत को खेल होगा न 
' अन्द्रकिशोंर--हाँ होगा और अवश्य होगा। 
बद्रीमाथ--परिडत कामताग्रसाद भी तैयार बेठे हैं । उन्होंने 
“आप को अपने घर पर ही बुलाया है | 
अन्द्रकिशोर--अपने घर पर !बुल्लाया है, यहाँ क्यों नहीं 
आजाते । 
जद्रीनाथ--बात यह है कि उनके घर पर उनके दो-चार 
बष्ट “मित्र भी आचेंगे। 
चन्द्रकिशी२--वे यहां भी आग सकते है। 
बदरीनाथ-- उनका यहां आता ठीक नहीं । 
चन्द्रकिशो र--क्ष्यों ! 
बद्रीनाथ--वे ज्लोग अपरिवित स्थान में खेलना छचित 
वहीं सममते | 
चन्द्रकिशोर--यह बुरी रही, मेने तो यहीं सब प्रबन्ध 
“किया था। 
बद्रीनाथ--तो कया हज हे वहीं चले चलियेगा बात एक 
ही है, आप को खेलने से मतलब ! 
चन्द्रकिशोर--उन्हें यहीं लाते त्तो अच्छा रहता । 
बदरीताथ--अधिक हठ कीजियेगा तो बह कदाचित खेलें 
ही नहीं । आप ही ऐसे हैं ज्ञो इतने बड़े घाघ को अपने रह्ढ पर 
ले आये | पन्‍्हें खिल्ाना हैं तो जैसा बह कहें चुप-चाप वैसा ही 
की जिये । 
खन्द्रकिशोीर--कह्टतें तो ठीक हों) अच्छा तुम उनसे कुछ मत 
कहता । में वहीं आजाऊँगा | भज्ञा इस वर्ष आरम्भ तो करें 
फिर तो उन्हें स्वयम चस्का लग जायगा | 
बद्रीनाथ--जुआ चीज ही ऐसी है, जहाँ एक बार, आनन्द 
आया! कि फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता । अच्छा तो में 
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चलता हूँ | यही कहने के लिए आया था | लक्ष्मी पूजन करके 
बहीं आजाइयेगा । 

चन्द्रकिशोर--आ जाऊमा । 

रात के लगभग १० बज चम्द्रकिशों? भांजन इत्यादि गरकफरे 
और जेब में. पाँच सौ के नोट डाज़्कर कामताप्रसाद के घर 
'पहुँचे । कामताप्रसाद उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बद्रीक्षाथ 
लथा तीत अन्य सज्जन जो चन्द्रशेखर के लिये अपरिचित थे, 
चन्द्रकिशोर के पहुंचते ही सब ज्लोग ढंड् से बेठे और 'सोलंही! 
भवानी बीच में रखी गई । 

कामताग्रसाद चन्द्रकिशोर से बोले भाई यह मेरे एक मित्र हैं, 
'इनका नाम शिवराजसिंह है। कोंड़ी गिनने में इन्हें कमाल 
हासिल है| इधर कौड़ी हाथ से छूटी नहीं कि यह तुरन्त बता 
देते हैं. कि कितनी चित हैं। 

चन्द्रकिशोर हाथ में कौड़ियाँ लेकर बोले--गिनता तो में भी 
बड़ी जल्दी हूँ, पर इतना अभ्यास नहीं कि भूमि पर गिरते ही 
बता दूँ। अच्छा वो आरम्भ कीजिये । में तो जो सर्देब फेंकता 
हैँ बही फेकू गा । ४ 

बद्रीनाथ--अच्छा तो आप ही शुरू किजिए। में सात पर 
खेल्ता हूँ | 

सबने दाँव तगाये । चन्द्रकिशोर ने कौड़ी फेंकी । कोड़ियों के 
आूमि पर गिरते ही शिवराजसिंह ने उन्हें समेट लिथा और बोले- 
सी वित्त आई । 

चन्द्रकिशोर को बड़ा आश्चय हुआ कि इतनी जल्दी इन्होंने 

'कैसे गिन लीं । परन्तु दाँच उन्हीं का आया था, इसलिए ऋुछ 
बोले नहीं | इस दाँव में चन्द्रकिशीर ने पच्चील रुपये के लगभग 
'आते। ह 

कामताप्रसाद बोले--देखा आपने कितनी जल्दी छोड़ी 
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गिन्त लीं | 

चन्द्रकिशोर-वबाक़ई कमाल हे | 

चन्द्रकिशोर ने पुनः कौड़ी फेंकी | शिवराजसिंह ने पुनः भूमि 
पर गिरते ही कौड़ी समेट कीं और चन्द्रकिशोर से बोले आपने 
छिए जीत लिया। नो चित्त पड़ी थीं । 

चन्द्रकिशोर बाँग पर छ झुपये सम/्तें हुए बोले-आपको बड़ा 
अभ्यास है । मे तो दोनों बेर नहीं देख पाया । 

इसी प्रकार चन्द्रकिशोर ने लगावार चार दांब जीते । बार 
बेर में उन्‍होंने लौ रुपये के लगभग जीत ढिये। पाँववीं बार कौड़ी 
फंकने के पूष चन्द्रकिशोर--बोले जरा हृम्बा दाँव कगाओ । 
क्या दस-दुस पाँच-पाँच लगाते हो | 

कामताप्रसाद ने यह सुनकर एक दम पचास रुपये लगा 
दिये । उनकी देखा-देखी अन्य लोगों मे भी उसी परिमाण में 
क्षगा दिये | 

चन्द्रकिशोर ने कोड़ी फेंकी । 

शिवराजसिंह ने पुनः उसी प्रकार समेट ज्ीं और बोले--इस 
बार छः आई । 

छः के दाँव पर ही कामताप्रसाद्‌ तथा दो अन्य ज्लोगों ने 
लगाये थे | अतंएच बह जीव गये । चन्द्रकिशोर इस दाँव में सवा 
सी के लगभग हारे । 

इसके पश्चात लगावार तीन बार पुन्रः चन्द्रकिशोर का दावि 
आया शौर इससे उन्होंने फिर अपने छारे हुए रुपये बरापिस 
ले लिये | 

रात के बारह बजे तक यही दशा रही। चन्द्रकिशोर ही 
जीतत रहे । परन्तु जितना वह तीन चार बार में जीतते थे उत्तना' 
एक ही दाँव में निकक्न जावा था । 

यह देखकर चन्द्रकिशोर ने लम्बा दाँव लगाना आरम्ध 
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किया । इसका परिणाम यह हुआ कि रात के दो बजे तक 
चन्द्र उशोर अपने पास के पाँच सी हार गये ! 

हार जाने पर वह बोले--अब तो मेरे पास छुछ रहा नह 

कामताग्रसाद बोले--तो इससे कया हुआ । जिदता रुपया 
चआहों हम से ले जो । 

चन्द्रकिशोर की तुष्टि हुई नहीं थी | हार जाने के कारण 
बन्त पर जुआ पृण रूप से सबार हो गया था। उन्‍हें अपन हारे 
हुए हपये लोटाने की घुन थी । अतएब बह राजी हो गय । इन्हाने 
कामताप्रसाद से दो सी रुपये उघार किये । 

इस बार. उन्होंने स्वयं ही कामताप्रसाद्‌ से कह्टा-भाई दो' 
सौ और दे दो ! आज तो बहुत हार गये 

कामताप्रसाद ने दो सौ पुन्रः दे दिये । 

प्रातःकात्न होते होते ये दो छो मी खिरक गये । इस प्रकार 
चन्द्रकिशोर छुल् नो सौ रुपये की हार में रहे । 

प्रातःकाल हो गया था अतएब सबकी राय हुई कि अब 
खेल समाप्त होना चाहिये। 

चन्द्रकिशोर चलते समय शुष्क तथा म्लान मुख से बोले-- 
दोपहर को खेल्ोगे न | 

कामताप्रसाद बड़ी ह्ञापरवाही से धीजले--अगर आग जाओगे 
नो खेल्ल लेंगे | 

चन्द्रकिशोर--में तो अवश्य आऊँगा।! . ह 

कामताप्रसाद्‌ अन्य ज्ञोगों से बोले--ती आप लोग भी का 
जाश्येगा । 

चन्द्रकिशोर को भत्ना चेने कहां। वह भोजन इत्यादि करके 
ग्यारह बजे ही कामताप्रसाद के सकान पर पहुँच गये | बारह 
बजते बजते अन्य लोग भी आ गये और खेल्ल प्रारम्भ हुआ। 
शाम तक खेल होता रहा । चन्द्रकिशोर बीच में दो तीन सौ रुपये: 
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-जांत गधे थे, परन्तु सम्ध्या होते होते वह सब हार गये और 
पास के चार सौ भी हार गए । इस प्रकार छुज् तरह सो रुपये 
- हारे । 

लोगों ने कहा--अब शाम हो गई है अब समाप्त करो | 

चन्द्रकिशोर को बड़ी निराशा हुई । उन्होंने कहा--तो रात 

को बेंढोगी ६ ! 

कामताप्रसाद--अरे भाई तुम आदसी हो या कौन दो? 
कह्न रात भ० नहीं सोये, दिन को भरी नहीं सोये, अब आज रात 
"को ती पीने दो । 

चन्द्रकिशोर--अरे यार आखिरी रात हूं आज और खेल 
लो | भेरा तो अभी जी नहीं मरा । तुम तो जीते हो इससे तुम्हें 
क्या चाहे खेलों चाहे न खेलो । मेरे जी से पूछी-तेरह सौ गंदाये 
बेंठा हूँ । भरे तो तलुबों से क्गी हैँ । 

कामताप्रसाद ने अन्य ल्लोथों की ओर देखकर पूछा--क्यथों 
साहब आप लोगों की क्‍या राय है।. 

एक स्थर से सब ने कहा--अर तो समाप्त कीजिय ।- ऐसा 
ही ४ तो रात में बारह बजे तक खेल लगे । 

चन्द्रकिशोर प्रसज्ञ होकर बोले-- यह बात हैँ । बस यही तय 
रहूए | आठ बजे से बारह बज तक। 

फामताप्रसाद--अच्छा ऐसा ही सही | परन्तु बारह बजे के 
पश्चात्‌ में कदापि न खेलू गा । 

चन्द्रक्रिशोी३--अच्छी बात है त खेलना । ईश्वर ने चाहा तो 
बारह बजे तक सब लोठ आवेंगे। 

रात को आठ बजे के पूर्व ही चन्द्रकिशोर कामताप्रसाद के 
मकान पर पहुंच गये | थोड़ी ही देर में अन्य ल्ञोग भी श्रा गये 
अर खेल आरम्भ हुआ | 

बारह बजे तक चन्द्रकिशोंर तीन सो और हार गये | इस 
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प्रकार कुल्त सौलह सी की हार रही । 
बारह बज जाने पर कासताग्रसाद ने कहा-वबस बन्द करो, 
नींद के मारे आंखें कुकी पढ़ती है. | 
चन्द्रकिशोर के सुख पर हवाइयां उड़ रही थीं। सु शुध्क 
मक्तिन हो रहा था| वह सर्राण हुए कएठ स्वर से बोले-अफसोस 
कुछ आनन्द न आया | ओर दिल्लकी दिल ही में रही । 
कामताप्रसाद बोले--अपना वचन याद है? अब तो आज 
से जुभा न खेलोगे ? 
बन्द्रकिशो २--बार इस ससय बोलो नहीं, जले पर नमक 
छिड़कते हो | यह रुपये तो आज़ से लेकर पाशसाल तक बापिल 
ही करूँगा | | 
कामतलाप्रनाइ--४ ती फिर रूलोंगे । बचत का कुछ ध्यात् 
नहीं । ह 
चन्टकिरो 7--बचन केसा, वह सजाक था । 
दामवाप्रसाब--हाथ पर हाथ सारा था, मजाक नहीं था, 
बद्रीनाथ साक्षी हैं 
चन्द्रकिशो २--खैर देखा जायगा । 
'कामताप्रसाद-- तब तो ठुम पूरे जुआरी निकले । वह्द जो 
कहा करते हैं कि “चोर, तलवार, जुआरी; इनसे गंगा हारों ।! 
सो वह ठीक ही निकला । तुम्हें अपने बचन का भी डुछ विचार 
नहीं | ता | । 
चन्द्रकिशोर ते मिलता पृथक सुस्कराकर कहा--सोजह 
थौ की द्वार में हूँ यह याद रखिये। 
कामवाप्रशाद का सुख तसतसा उठा | उन्होंने कंहा--तुम 
रुपये के गुलाम हो, हुम्हें अपने रुपयों का इतना मोह ६, बंचन 
का खथाल बिल्छुछझ नहीं। अच्छा एक दांव और खेलो-खाल्ी 
में और तुम रहूँ | यदि यह दाँव तुम जीते तो मैं तुम्दारे बोलदइ 
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सौ लौटा दूंगा, परन्तु यदि तुम हार गये तो तुम्हें, आज से 
जुआ! छोड़ना पड़गए ! 
चन्द्र किशोर बोले--स्वोकार हू । 
कामताप्रसाद--तुम्हा री बाल का विश्वास कैसे हो । तुम्हारी 
मौखिक बात तो अब पानी नहीं जायगो । 
चन्द्रकिशोर बोले--जिस प्रकार विश्वास हो वह करो | 
कामताप्रसादू--अच्छा गंगा जल्ल का लोटा हाथ पर रख 
कृर कसम खाओ ! 
जन्द्रकिशो३--इतना जल्ील करोगे ? 
कामताप्रसाद--जिनकी जबान का कोई ठीक नहीं उसके 
ल्ाथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है | 
चन्द्रकिशोर--मेंप कर बोले--अच्छा भाई जैसा कहो 
करना पड़ेगा । ु 
गड्ाजल का ज्लोटा मंगाया गया । चन्द्रकिशोर ने ज्ोहा हाथ 
पर रख कर कामताग्रसाद के आदेशानुसार कसम खाई । इसके 
'पश्चात्‌ कामताप्रसाद ने कहा-अच्छा फेंकी कौड़ी । और देखो, 
कोड़ी कोई समेटना मद ाखिणी दाँव है। खूब देख भाल्त कर 
निर्णय होगा | आखिरी हाथ ईमानदारी का होना चाहिए । 
... चन्द्रकिशोर-अच्छा तो अभी तक क्‍या कोई बेइ्मानी कर 
स्ड्ा था | ह 
यह कहते हुए चन्द्रकिशोर ने कौड़ी फेंकी | कोड़ी फेंकने के 
वश्धात्‌ चन्द्रकिशोर ने उन्हें गिला तो छः चित्त पड़ी थीं। यह 
देखते ही बह काठ हो गये । 
> |. ५८ हम 
दूसरे दिवस चन्द्रकिशोर जब दिन को दस बजे के लगभंग 
आसोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनके पत्तद़ वे. पास 
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खड़ी एक पत्र पढ़ कर अपने ही आप गुस्करा रही है। 

चन्द्रकिशोर ने आँखें मलते हुए कहा-- किसका पत्र है ? 

उसकी पत्ी ले पत्र उनकी ओर फ्रेंककर कहा--पढ़ो 

चन्द्रकिशोर थे पत्र पढ़ा लिखा था-- 

प्यारी बहिनजी; 

इंश्वर ने तुम्हारा मनोरथ पूरा किया | कत्ल रातमें हमारे घर 
में तुम्हारे वाबू साहब हाथ पर गज्जा। जल्न का लीदा लेकर यह 
कम सा गये हैं ।क अब कभी जुआ न खेलेंगे । इस पत्र के 
साथ १२००) रुपये के नोट, जो बाबू साहब हमारे घर पर हारे 
थे, लौदाये जाते हैं। बाबू जी न इतने रुपये कैसे हारे इसका 
ब्योरा मिलने पर बताऊँगी। 

तुम्हारी प्यारी 
स्ेहज्तता 


चन्द्रकिशोर ने इस पत्र को तीतः वीर पढ़ी। उसी समय 
जतकी पत्नी भी आगई' और बोली पढ़ लिया ? 

चन्द्र किशो (--हाँ पढ़ लिया । अब मेरी समक में आ गया 
कि में इतता क्यों हार गया । 

पत्नी--केसे हारे मुझे भी बंता दो 

चन्द्रकिशोर--कामताप्रसाद ने बेइसानी की ! बड़ा धूतते 
ईनकला ! 

पत्नी - बेईमानी केसी की । 

चन्द्रकिशोर-- एक उनके मित्र थे शिवराजसिंह, बह कोड़ी 
मुरन्‍्त समेंट लेते थे, में गिन भी न पाता था। जो बह. कह देते 
थे बह मान लेता था। अतएब जब उन्होंने चाहा वब जिता 
दिया और जब चाहा हरा दिया। में स्वथम तो कुछ देखने न 
पाता था जो कह देते थे लही मुझे मानना पड़ता था ! 
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पन्नी--वो तुमने उन्हें ऐसा करने क्‍यों दिया। 

चन्द्र किशों--आरम्भ में धूर्तों ने मुझे खूब जिताया एसल्िए 
मुझे उनकी बात पर विश्वास हो गया। सब सिले हुए थे। राम 
राम अच्छा उल्लू बनाया | इसीलिए अन्त में कामताप्रसाद ने 
कहा था कि-आखिरी दाँव ईमानदारी का होना चाहिए | उस 
समय में इस बात का सम नहीं समझा था। परन्तु जब उसने 
रुपये लीटा दिये तब फिर उसने इसनी बेशेसानी क्‍यों की ? यह 
मेरी समझ में नहीं आता । 

पत्नी ने कहा--यह उन्होंने मेरी प्रार्थना पर किया | यह 
कहकर पत्नी ने सब्र ब्योरा अदि से अन्त तक सुन्रा दिया । 

सब सुन चुकने पर घन्द्रकिशोर बोले--अच्छा तो यह कांटि 
'हुम्दीने बोये । तभी कामताप्रसाद जुआ खेलने पर राजी हो गये 
थे | मुके आश्वयं था कि जो व्यक्ति कभी जुआ नहीं खेलता बह 
कैसे जुआ खेलने के लिये प्रस्तुत हो गया । उस समय मैंने सम- 
का था कि मेरे सक्कति का प्रभाव पढ़ा | बड़ी मूखता हुई । 

पह्नी---ाब लो जुआ न खेलोगे-क़सस खा चुके हो यह 
याद स्खता ! 

चन्द्रकिशोर--कसम न भी खाई होती तब भी में कभी जुआ 
न सक्षटत। जिस खेल्ष में इतन। उल्लू बना, उस खेल को फिर 
खेलगा राम-राम अब सो मुझे ज्ुए के नाम से घृणा हो गई । 

पत्नी “वो बस मेरी सश्ची दीपमालिका आज ही 8 । आज 
मेँ दी के दीपकों से घर भर में रोशनी करू गी। 

बन्द्रकिशोर-अरे मेरा सच्चा लकच्ष्मी-पूजन भी शआाज हीं 
होगा | आज थें गृह-लच्सी का पूजन करके अपने पिछले दुष्क- 
माँ का प्रायरिंचत करू गा। 


अयममनक का >०---- ट०न्‍रीतन ध्माकममा 





खाँ साहब को रंग में शराबोर देखकर उनका नौकर गकर' 
बोला--हुजर यह रंग कैसा ९? की 
खाँ साहब ने उत्तर दिया--भाई क्या कहूँ , किशोरीलाहफ 
के यहाँ बेठा हुआ था, वहीं एक साहब ने धोखे से मुझ पर 
डाल दिया ।! ः ह 
गफूर--कौन मरदूद था ? खुदा की क़सम अगर बाबू: 
किशोरील्ञाज् के घर की बात न होती तो अभी जाके टाँगें चीर- 
डालता मरदृद की--बह भी क्‍या याद करता कि किसी के साथः 
होली खेली थी |! 
. खाँ साइब मुस्करा कर बोले--अरे भाई उन्हें. यह मालझ/ः 
होता मैं मुसलमान हैँ. तो बह कभी ऐसी हिम्मत न करते | 
"किशोरी ज्ञाल ने उन्हें बहुत कायल माकूल किया । वह बेचारे जी) 
१६ | 
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बड़े शर्मिंदा हुए, माफ़ी बाफ्ी माँगने लगे । 
गफूर--तो हुजूर गुर ( स्तान ) करके कपड़े बदल डाले ' 
हाँ गुस्त्त कर डालंगाः यह कहते हुए खाँ साहब घर के 
भीतर चल्ले गये। घर में पहुंचते ही पहले पत्नी से सेंट हुईं बह 
खाँ साहब को इस रंग में देख कर सुंमज्ाा कर बोली--ऊई ! 
आज यह क्या सूरत बनाई है ? हिन्दुओं के साथ बेठ कर 
पह्ेज्ी भी खेलने लगे ? 
खाँ साहब--मआज अल्लाह ! तुस भी क्‍या बातें करती हो ! 
खाँ साहब की पत्नी ने कहा--तो आखिर यह सूरत केसे 
* यत्नी ? 
खाँ साहब-- बाबू किशोरी लाल के यहाँ बठा था--एक 
“साहब ने ओरों पर रंग छोड़ा, घोके से मुझ पर भी डाल दिया । 
क्ोग हाँ हो करते ही रहे, मगर उन्होंने कुछ खयाल तन किया | 
जब उन्हें मालूम हुआ कि में मुसलमान हूँ. तो बेचारे बहुत 
' शर्माये । 
पत्नी--तो तुम्हें आज कल्न ऐसी जगह जाने ही की क्या 
“जरूरत थी १ होली के दिनों में तो हिन्दुओं पर शंतान सवार 
“रहता है । 
खाँ साहब--शेतान सवार रहता है गंबारों पर, यह तो 
“शक इत्तफ़ाक्चिया वात थी। 
पतह्नी--किशोरी ज्ञाल् के घर में मुझे इन दिनों कई बार 
बुल्लाया मगर में इसी डर से नहीं गई । वह बेचारी तो हमारी 
अजहबी ( धार्मिक ) बातें जानती हैं; मगर उसके यहाँ इधर 
उधर की मस्तानियाँ जमा होती हैं, वे इतना ऊधम मचाती हैं 
कि तोबा! अपने आगे किसी की सुन्नती ही नहीं । 
खाँ साहब--उनका तो तिहबार है उनके यहां तो रंग खेलना 
कअषरूरी बात है । 
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पत्नी--तो उनके यहाँ हुआ करे, हमारे यहाँतो नहीं है । 
खेर, जो हुआ सो हुआ, अब गुस्ल कर डालो, कपड़े तो बाद 
'हो ही गये--यह रंग मल्ला अब क्‍या छूटेगा ? 

खाँ साहब-- कच्चा होगा तो छूट जायगा !? 

यह कह कर खां साहब अपने कमरे में चल्ते गंगे | खां 
“साहब की सज्ननता को सब मानते थे | उनके सब से मिल-जुलछ 
कर रहते के स्वभाव ने क्या हिन्दू और क्‍या मुसलमान सब 
को उसका शुभ-चिन्तक बना रबखा था | विशेषत: बाबू 
किशोरीज्ञाब तो खां साहब के व्यवहार से इतने प्रसन्न थे के 
'बह खां साहब को अपना सच्चा मित्र समझते थे। बह प्रायः 
अपने मित्रों से कहा करते थे कि----यदि आज तक सुमे 

, कोई ऐसा! व्यक्ति मिला है जिसमें धार्मिक ढ थ छू नहीं गया तो 

'बह' हमारे मुहल्ले के अब्बासशली खाँ है. ।! यह असंभव था 
'कोई ख्रां साहच को बुरा कहे और किशोरीजांज् चुपचाप सुना 
करें | प्राथः ऐसा होता था कि खाँ साहब के लिये किशोरीलाक 
उनसे लड़ पड़ते थे जिनकी राय को वह सदेव शिरोधाय करने 
'के लिये प्रस्तुत रहते थे । जब खाँ साहब को, उनके इस, प्रकार 
झड़ने की बात ज्ञात होती थी तो कुछ मस॒दुहास्य-मिश्रित अप्रस- 
जता के साथ कहा करते भाई किशोरीलाल ! तुम्हारी यह 
आदत मुझे पसंद नही | तुंम बिल्ा बजह मेरे पीछे लड़ते फिरते 
हो | आखिर तुम्हें इस लड़ाई झगड़े से सिलता क्‍या हें * 
“ख्थाह--सख्वाह किसी से दुश्मनी पद करना कौन सी 
अक्लमंदी है? 

किशोरीलज्ञाल इसके उत्तर में उन्तजिश होकर कहते थे--खाँ 
साहब ! आपकी कोई शख्स बुराई करे और मैं खामोश सुना 
करू ? मुझसे तो यह हरगिज नहीं हो सकता, कि लोग आपकी 
जात ( व्यक्तित्व ) पर हमला करें और में चुप रहूं । 
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लाँ साहब हँस कर कहते-«- भाई तुम्हारा क्ड़कपन नहीं 
जाता यह अफ़तोस की बात है। अरे स्याँ किसी के हमला 
करने से होता दी क्‍या है ? में तो जैसा हूं खुदा के फ़ल्लो करम 
से वैसा ही रहूँगा | ल्लोग अपना दिल खुश करते हैं-करमने दो । 
अगर मेरी बुराई करने से किसी का दिक्त खुश होता ९, किसी 
को नफा पहुँचता हो तो कया हज हे ! मगर तुम्हें में सलाह 
नहीं देता कि तुम मेरे लिये तमाम जभ्ाने से दुश्मनी मोल लेते! 
फिरो। 


इस पर किशोरीलाजक्न निरुत्तर होकर कह दिया करते थे-- 
आपका फ़र्माना वजा व दुरुरत है मगर करूँ क्‍या मेरी तबियत: 
नहीं मानती | 


किशोरीज्ञाल का मकान खाँ साहब के निकट ही था, अत- 
एबं कभी किशोरीज्ञाल खाँ साहब के यहाँ और कभी खाँ साहब 
किशोरीज्ञाज्ष के पास जा बठते थे। दोनों घरों की स्त्रियों में 
परस्पर भेल्ल था और घर में आना जाना.भी रहता था। होली 
विवाती पर किशोरीलाल खाँ साहब के यहाँ मिठाई भेजा करते 
थे और इंद-वक्तरीद पर खाँ साहब किशोरीलाल के यहां । 

खाँ साहब के एक पुत्र थे जिनका नाम बशीर अहमद खाँ 
था | वह अलीगढ़ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे | इस वर्ष 
फोथ-इञर की परीक्षा देकर घर आये हुए थे। उन्हें खाँ साहब 
का हिन्दुओं के सांथ इस प्रकार सिल्ना-जुलना बड़ा बुरा 
मालूम पड़ता था। उन्होंने खाँ साहब से इस बात की शिकायत 
भी ही, किन्तु खाँ साहब स्वेध उसकी बात को हँसकर दाल 
दिया करते थे । 

(२) 


शशीर अहमद खाँ अपने एक मित्र से सित्ञने गय हुए थे । 
बहाँ से वह उस समय लौटे जन्न कि खाँ साहब स्नान कर रहे 
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थे। उनके द्वार पर पेर एखते ही ग़फूर ने कह्ा:-छोटे हुज र, 
आज़ तो बड़े हुज॒ र ने गजब किया--होली खेल कर आये हैं. । 

बशीर अहमद चोक कर बोले----क्या कहा ' होली 
खेल कर ९ 

ग़फूर--हुज र खुद जाकर देख लीजिये | ग़ल्लत निकले तो 
चोर की सजा वह सेरी सज्ञा | उस वक्त आप होते तो तमाशा 
देखते | 

पशीर अहमकढ--मुमें ऐसी हरकतें एसंद नहीं में मज़हब के 
मझसले में बहुत सख्त हूँ । 

गफूर ने सुअवसर पाकर बशीर अहमद को भड़काने के 
लिए कहा--ख्नेर जाने दीजिये जो हुआ सो हुआ । 

बशीर--मुझे अब्याजान की समझ पर अफ़सोस आता है। 

ग़फूर “तो खब्ाय के लिए जाते ही न उत्लक पड़ियेगा, वरना 
बड़े हुज र समझ जावेंगे कि ग़फूर ने कब्चा चिट्ठा जड़ दिया । 
आप और वह तो लड़ भिड़ कर एक हो जावेंगे, मुफ्त में मथथे 
मुझ ग़देब की जायगी । 

बशीर अहमद ने इसका कुछ उन्तर न दिया ओर क्रोध सें 
भरे हुए अंदर पहुँचे । खाँ साहब स्नान कर के तालिया से 
शरीर पोछ्ु रहे थे। बशीर अहमद ने गफूर के कारण क्रोध को 
दबा कर नम्नता पूबक पूछा--आज यह बेवक्त गुस्त कैसा 

. खाँ साहब बशीर अहमद के स्वभाव ओर उसके विचारों 

से भल्ली भांति परिचित थे! हृदय कड़ा, कर के हँप दिये और 
कैचल इतना कहा--क्या कहें, एक इचत्तफाकिया जरूरत पेश आ 
भाई 

बशीर अहमद ने किंत्रित ककेशख्तरर में कहा--इत्तफ़ाक्त केसा 
कुछ मालूम भी तो हो ? 

बशीर श्रहममद्‌ की माँ दालान में बंठी पान बना रही थी 
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उन्होंने बंहीं से कहा--“ऐ तो अब छिपाने से क्या फायदा 
बतला क्यों नहीं देते | तुम तो ऐसे द्विपाते हो जैसे क्लसदल ( स्वे- 
च्छा से ) होली खेलकर आये हो |” खाँ साहब कुछ अप्रसन्न. 
होकर बोले तुम्हारी अक्त को तो घुन लग गया है। भला मैं 
कसदन होली. खेलूंगा ! कहते भी शर्म नहीं लगती | लो इसः 
बुढ़ापे में होली खेलुंगा, तौबा तौबा ! 

बशीरअहअद अपने क्रोध की बारें ढीला कर के बोले--सो' 
यह कहिये आज आपने होली भी खेल डाली । ः 

खाँ साहब घब्राकर बोले--बेटा तुम भी इनकी बातों में: 
आ गये | औरतें तो नासमम होती ही हैं। कया तुम्हें मुझसे 
उम्सीद है कि मैं होली खेलूगा | * | 

बशीर--अब्बाजान क़सूर सुआफ़ हो, आपके मिजाज से 
यह बात कुछ दूर नहीं है । ; 

खाँ साहब- लाहौलबलाकूअत, कया कुफ़ बकते हो ! 

बशीर--जब आप ही छुफ्र के दहामी ( सहायक ) हो रहे हैं 
तो में अगर कुफ बकूँ तो क्‍या गुनाह है ? ० 

खाँ साहब--भाई पूरी बात भी सुनोगे या अपनी ही कहे: 
जाओगे | किशोरीलाल के यहां मैं बेठा हुआ था। बहां उनके 
एक दोस्त आग्रे | उन बेचारों को यह न मालम था कि में मुस-- 
तमान हूँ--घोके से मुझ पर भी रंग डाल दिया। अब तुम्हीं: 
बताओ इस में मेरा क्या क़ सूर हैं। कुसूर, उनका भी नहीं। 
उन्हें मेरे मुसलमाच दोने का इल्म (ज्ञान ) ही न था | 

बेशीर--छुसूर सरासर आपका: है। आप अपनी बजा 
( बेष ) ऐसी क्यों रखते हैं जिससे धोका हो ! अम्मीजान 
उस योज़ मेरे दोस्त अहमद मिजां आये थे। उन्होंने दबी जबान 
से कह्य था, भाई बशीर बुरा न मानना तुम्हारे वालिद साहब 
आधे हिन्दू हैं। अल्लाह जानता है उस वक्त मैं शर्म के मारे 
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अक्त -अक्त ( पानी पानी) हो गया। मेरे मुँह से जबाब न« 
निकला और जवाब हो ही क्या सकता था, उन्»े सामने तो। 
मिसाल मौजूद थी । और एक अहमद मिर्जा ही पर क्‍या जो 
सच्चा मुसलमान देखता है वही यह बात कहता है। छोटे चचाः 
( चाचा ) भो बारहा ( अनेक बार ) यही बात कह चुके हैं? 
कई बार उनसे और अब्बाजान से इसी बात पर बहस-मुबए-- 
हसा भी हो चुका है । 


खाँ साहब बोले--तुम्हारे छोटे चचा में तो तास्सुब (धार्मिक 

हवेष ) कूट-कूट कर भरा है और सुझे! तास्सुब से नफरत है! 
भेरा तो उसूल यह है. कि दििन्दू मुसलमानों को इस तरह; 
रहना चाहिए गोया दीनों भाई-भाई हैं। रहा मजहब उसके: 
लिए इतना काफ़ी है कि दोनों अपने-अपने मजहब पर क्लायम: 

रहें | | 
.... बशीर--सुभान अल्लाह ! क्‍या अच्छा उसूल है । 
खाँ साहब--चौकी से उतर आये और अपना कछुरता/ 
पहनते हुए बोले--अब आज कल्न जब कि हिन्दु-मुसलिम 
इत्तहाद ( मेज.) का सवाल इस जोर शोर से छिड़ा हुआ है. 
ओर हमारे व हिन्दुओं के बड़े बड़े उल्मा ( विद्वान ) और 
लीडर इसके ही हैं तब तुस इस दसूत्र को ग़ज्ञत नहीं कह 
सकते । । 

बशीर--मैं कहता हूँ सब फ़िजूल है । हिन्दू मुसलिम यूनिटी” 

. का सवाल एक ऐसा सबाल है जो कभी हल नहीं हो सकता | 
इस्लाम कभी कुफ़ का शरीक नहीं हो सकता | 

' खाँ साहब--अगर हम लोगों को हिन्दुस्तान में रह कर:. 
आजादी हासिल करता है तों ऐसा जरूर करना पड़ेगा । 

 बशीर--मैं पूछता हूँ कि क्या हिन्दू आपकी शिरकत तस--. 
ल्लीम करेंगे ? हिन्दू मुसलिम युनिटी के सवाल में सब से ज्यादा ' 
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सलकान हिन्दुओं » जानिव से पेदा की जाती है। ज़रा. गौर 
तो कीजिये कि हम लोग तो हिन्दुओं के घर का पका हुआ 
खाना खालें और वह हमारे छुए हुए बेन में पानी तक न 
पियें | अभी उस रोज़ रेल में जिस्त बर्थ पर में बेठा हुआ था 
उस पर एक हिन्दू भी बठे हुए थे उन्होंने इटावा के स्टेशन पर 
पूरियाँ खरीदीं । ऊपर के बथ पर मेरी शेरवानी रक्खी थी। 
उसका एक कोना ज्टका हुआ था। इत्तफाक शेरबानी का 
कोना पूरियों के दोनों से छू गया । बस उन्होंने फौरन पूरियां 
पक दीं दूसरी खरीदी । बखुदा मेरी आँखों में खून उतर झाया। 
मैंने उसी समय यह अहेद्‌ ६ प्रण ) कर लिया कि में भी कभी 
किसी हिन्दू की छुई चीज़ न खाऊगा । अगर खाऊँगा तो 
'सिफ्र उस हिन्दू की चीज़ जिसको मेरी छुईं हुई चीज़ खाने से 
परहेज न होगा । जो लोग हम ज्ञोगों से इतनी नफ़रत करते हों 
भत्ता उनसे हम किल तरह मिल सकते हैं ९ 

बशीरअहमद की आता बोलीं--बेट! यह बात तो तुभने 
शव कही । सच कहती हूँ मुझे भी यह बात बड़ी बुरी लगती है। 
मैं जब किशोरीलाल के यहाँ जाती हूँ और वह कोई चीज़ देती 
हैं तो इस तरह जैसे अपने हिसाब किसी मेहतरानी. को दे रहीं 
हों | दूर से | कुछ खिलाबेंगी तो अज्लग बिठा. कर । मुझे बड़ी 
शर्म मालूम होती है; सगर करूँ क्‍या जब्त करती हूँ। मुई 
आँखों की मुहब्बत से सहना पड़ता है । सोचती हूँ कि इन लोगों . 
के ' यहाँ ऐसा ही दस्तूर है, ये बेचारी क्‍या करें। . 

बशीर--मेरे कहने का और मतलब क्‍या है ? सें भी तो 
अही कहता हूँ। हम लोग अपना क्ायदा क्‍यों छोड़े' । ताली 
द्वोनों हाथों से बजती दै 

अब खाँ साहब निरुत्तर हो गये | मनुष्य स्वभाव के अल 
व्लार उन्‍हें हृदय में यह बात स्वीकार करनी पड़ी | उन्होंने इसकी 
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सच्चाई को महसूस किया | बोले--तुम्हारे दह्लायल ( दल्लीलें ) 
ठीक हैं मगर चारा ही कया है । यह बात तो ज़माने सल्लफ़ 
'( प्राबीन काल ) से चल्ली आ रही है। कोई नई बात नहीं । 
इसे बह लोग केसे छोड़ सकते हैं. ? 

बशीर-- तो मुआफ़ की जिए हमारे यहाँ भी जो बात सलफ़ 
“से चल्ली आ। रही है, उसे हम भी नहीं छोड़ सकते ! 

.बशीर की माता बोल्ीं--ऐ तो इस बहस मुबाहिसे से क्या 
'हासिल्न-मुफ्त की ठाँय ठाँय ! बशीर बेटा जाओ तुम कपड़े 
“बदल्ली । मुझे इन बातों से नफरत है | एक बात को लेकर घंटों 
“रहना | जो हुआ सी हुआ | 

बशीर--हाँ जो हुआ सो हुआ लेकिन श्रायन्दा खयाल 
:रहे | यह कह कर बशीरे अपने कमरे में चले गये । 
( हे) 
“हुज्ञ र-बाबू किशोरीज्ञाज के यहाँ से मिठाई आई है |” 
“खाँ साहब घर में थे नहीं । बशीर अहमद ग़फूर की बात सुनते 
ही बाहर निकल आये और शफ़र से धोले-कौम लाया है ९ 
गफ़र ने उत्तर दिया- उनका नोकर दरवाज पर खड़ा दे । 
अन्दर से कोई बर्तन मगंवा दीजिये तो उसमें ले लूँ । अच्छा . 
छजछा आप क्‍यों तकल्ीक करंगे में ही मामा ( दासी ) को 
-चुलाये देता हूँ। 
यह कह कर शफ़ र ज़नानी ड्योढ़ी की ओर बढ़ा | बशीर 
अहमद बोल उठे-रहने दो मामा ( भोजन ५काने वाली ) को 
आवाज़ देने की कोई जरूरंत नहीं-बापिसख कर दो। 
ग़्फूर चकित होकर बोल्ा--बापिस कर दू 
बशीर--हाँ वापिस कर दो । 
ग़फ़ र--कक्‍यों ? 
. बशीरअददमद--अ्रकुटी: चढ़ाकर बोले-जो में कहता हूं. 


२४० कल्लोल 
फीके ६# के कक +-+ 3६ ८ ६३ ६-4 «६«+“€-+ “+ #-+ ५-२ २३ ७-+ ६-०६ कक - 


बह करो | 

गफूर--गुलाम की क्या मजाल जो आपका हुक्स टाले, 
मगर बड़े हुज र सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे । 

बशीर--तुम तो भेरे हुक्स की तामील कर रहे हो, जिम्मे 
दारी तो मुझ पर है 

गफूर-- मुझे हुक्म की तामील में कोई उञ्र नहीं मगर हुजर 
शभ्रच्छी तरह इस पर गौर कर लें। बढ़े हुज र की और बाबू 
किशोरी" *** ** । 


बशीर--हाँ हाँ यह सब मुझे मालूम है पर कोई परवाह 
नहीं वापिस कर दो । 


ग़फूर--जैसी हुज्ष र की मर्जी । 


यह कह कर चल्ला गया । थोड़ी देर पश्चात लौटकर बोला 
वापिस कर दी, मगर गुस्तांखी मुआफ़ हज र ने गज़ब किया 
बाबू किशोरील्ाल को बड़ा सदसा द्वोगा । 

बशीर--होने दो, ये लोग इसी क्राबिल हैं| हमारा और 
उनका सेल्न क्‍या * 

ग़फूर-यह बात तो हुज र एक बार फिर कहेँ-रात और 
दिन का मी कहीं मेल हुआ है, स्याही और सफ़ दी भी कहीं 
एक ही सकती हैं ? 

बशीर--अब्बाज।न हिन्दुओं से शीरों शकर ( सम्मिल्नित ) 
होना चाहते हैं, मगर में यह कहता हूँ कि यह बात ग्रर 
मुमकिन है । 

राफूर--क्या बात कही है हुज॒,र ने ! बल्लाह क़सम है । 
दादी जान की, यही बात कई बार मेरे दिल में आई मगर 
हुज र ज़वान पर लाने की हिम्मत न पड़ी । काहे से कि हुज् र 
भेरी बिसात क्‍या, टके का आदमी । पढ़ा लिखा भी छुछ नहीं 
इज र की जूतियों के सदके में आध सेर आगे से लगा - हुआ 
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हूँ । खदा बख्शे अव्बाजान से बहुतेरां चाह्य लाख लाख 
कोशिश की मगर हमें न पढ़ना था, न पढ़े | घर से बस्ता 
दबाया स्कूल के लिए चत्ने और परेड़ पर आकर डट गये | 
दिन भर गुल्ली डण्डा खेल्ला, पतंगें डड़ाई | शाम हुई और घर 
जा पहुँचे । सो हुज़् र जैसा किया वैसा भुंगत रहे हैं| सगर 
खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हुज॒ र की जूतियों के तुफेल्ल में 
रोटी कपड़ा मिल्न जाता है | मगर देखिये आज बड़े हुज्ञर का 
ओर अआापकी कैसी निपटे | कसम छुरान की सुनते ही आग 
बबूला हो जाय॑ंगे। । 

बशीर--देखा जायगा ! 

यह कह कर वशीर अहमद मकान के अन्दर चले गए। 
दो घण्टे पश्चात जब खाँ साहब ढौटे तच्‌. उन्हें ज्ञान हुआ कि 
किशोरीज्ञाल के यहाँ से मिठाई आई थी परन्तु, बशीर अद्दमद्‌ 
ने लौटा दो | सुनते ही खाँ साहब. का मुख रक्त वर्ण हो गया । 
बोले किलके हुक्म से वापिस की गई । 

बशीर अहमद सामने आकर बोला--यह शुस्ताख्री 
मुकसे हुई । 

खाँ साइब--तुमने ऐसा क्‍यों कियां ९ 

बशीर- इसलिये कि में उनसे किसी प्रकार का बाल्लुक 
नहीं रखना चाहता और आपसे मी ऐसा ही करने की इस्तदुआ 
( प्राथना ) करता हूं। 

खाँ कहब तो तुम्हारा मनशा यह है कि में इस बुढ़ौती 
में किसी को मुद्द दिखाने के क्राष्लि.न रहूँ । 

. बशीर-हरगिज्ष नहीं, खुदा न करें। 

खाँ साहब--क्यों नहीं ! किशोरीज्ञाल अपने जी में कया 
कहेंगे और जो कोई सुनेगा वह क्या कहेगा ? 

बशीर--जमाने के कहने की परवा करना क़िजूल है| 
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अल्लबत्ता किशोरीज्ाल की नाखुशी + मैं ज़िम्मेदार हूँ । ज्ञव 
कुछ कहें तो आप सारा क़सूर मेरे सर पर डाल, दीजियेगा-- 
' मैं उलसे बात चीत कर ल्ॉगा। अगर इंसके बाद भी बह मेरी 


च््ट 


इस हालत को ना मुनासिब समझें, तो में क्सूरबांर ! ह 
खाँ साहब का क्रोध इस तक के सामने, जो अत्यन्त शिष्टता 
त्था लम्नता पूर्वक उपस्थित किया गया था, व्यथ हो गया, 
'अन्होंने सोचा जो होना था वह तो हो ही गया, छशीर भी कोई 
ला समझ बच्चा नहीं, सुशिक्षित है | मेरी बश्सामी न चाहेगा । 
इससे अवश्य कोह बचत का साग रक्‍खा होगा | ह 
यह सोचकर खाँ साहब ने अपना बड़प्पन स्थिर रखने के 
लिए कहा--हुछ भी हो तुम्हररी यह नाशायसर्ता हरकत मुमे 
'बहुत सागवार गुज़री और अगर तुम अपनी गुफ्तगू से बाबू 
(208 का शिल् साफ़ न क£ सडक तो मुझे सख्त संद्सा 
'हीगा | 
के यह कह कर खाँ साहब कमरे में चल्ले गये। शाम को बाबू 
-किशोरीज्ञाल र्वाँ साहब के पास दौढ़े आये और आते ही 
'कहा---अजी खाँ साहब यह क्या बात हैं ? आपने मिठाई क्‍यों 
लौटा दी ? यह बात क्‍या है? मुझसे क्या कृसूर हुआ ? में 
तब से एक उत्तमन में हूँ, कारण समम में नहीं आता । 
:.. खाँ साहब लब्वित होकर बोले--भाई किशोरीलाल व ख़ुदा 
मैं मकान पर मौजूद न था, मेरी ना मौजूदगी में बशीर यह 
'शुस्ताखी कर बेठा--खुदा जाने क्‍यों ९ इसकी जबाब-देही 
जसी पर है। बेठो अभी उसे बुलाता हूँ ( ग़फूर को बुलाकर ) 
शफूर ज़रा बशीर को बुला लेता। क्या कहूँ मुझे भी बढ़ा 
ताज्जुब हुआ, गुरसा भी बहुत आया, सगर्‌ बशीर ने कहा कि 
वह तुम्हें इसकी घजह समझा देगा. इसीलिये गुस्सा रोके बढा 
हूँ | कया कहूँ! बराबर का बेडा है और फिर लिखा पढ़ा 
उसकी बाव भी सुन लेना चाहिए, देखो क्या कहता है। 
किशोरीजल।क ने कहा-बशीर मुम्ससे क्‍यों नाराज़ हो गये 
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डिशोरीजात की बात पूरी होने के पहले ही बशीर अहमद 
आ गये। 

बशीर को देखते ही खाँ साहब बोले--भाई बशीर ! 
किशोरीक्षाल शिकायत लाये हैं और इसकी शिकायत मेरे सर: 
आँखों पर | लेकिन सारे काँटे तुम्हारे ही छोये हुये हैं । | 

बशीर अहमद किशोरीज्ञाल से बोले--बिल्लाशक इसमें 
अव्याजान का कोई कुपूर नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मिठाई 
वापिस की थी। 

किशोरीलाल ने कहए->मगर इसकी बजह ९ 

बशीर-- बहुत बड़ी वजह तो यह है कि जब आप हमारे 
घर की और हमारी छुई हुई चीज़ नहीं खाते तो हम आपकी 
छुई हुई ची ज्ञ क्‍यों खां ?. ह 

किशोरीलाल को ऐसा! उत्तर मिलने की आशा स्वप्न में भी: 
नहीं थी कुछ देर तक वह्‌ सन्नाटे में बेठे रहे कुछ सममभ में 
नहीं आता था कि क्‍या जबाब दें ।. 

बशीर--यह कोई दलील नहीं है । मेज्न मुहब्बत की पहली 
बात तो यह है कि वक्त पड़ते पर हम आपको और आप हमें 
झपने हाथ से खिजा सकें | जब आप हमारे हाथ का छुआ 
हुआ पानी भी नहीं पी सकते तो फिर मेक्त मुहब्बत का क्या: 
जिक्र ? हम इस तोहीनी को कभी नहीं सह सकते कि एक तरफ 
तो आप यह कहते फिर कि खाँ साहब को हम अपना झूगा 
भाई सममते हैं और दूसरी तरफ णइ कि अगर खाँ साहब का 
कपड़ा आपकी किसी भी चीज से छू जाय तो आप उसे नाली 
में फेंक दें । कै ' 

किशोरीज्ञाल--अप तो मजहयबी बातों पर श्रा गये | 

बशीर--मजहूब को ताक पर रख दीजिये, मुल्की ( राजने- - 


तिक ) मुझआमिलात की नज़र से इस पर गौर कीजिए । यह : 
जमाना तरक्‍क्ती का है । हमत्यो चाहिये कि हमः जमाने के साथ 
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चल कर #पत्ती हस्ती ( अस्तित्व) क्ायम रखने की कोशिश 
करें और दूसरी क्रम के सामने मुमताज़ ( प्रतिष्ठित) बनें । 
पुरानी ल्कीरें पीटने से अब काम नहीं चल्न सकता । कया आप 
'बलला सकते हैं कि अगर हमको ब्रिटिश क्रौम की गुलामी से 
'-छुटकारा भिन्न गया तो हिन्दू मुसल्लमानों के या मुसक्षमान 
हिन्दुओं के मातहत हीकर रह सकेंगे ! में तो कहता हूं यह गैर 
मुमकिन है | इसलिये यह नतीजा निकलता है कि अगर हिन्हु- 
. स्तान आज आज़ाद हो तो हिन्दू मुसलमानों में तास्सुब और 
छुआ छूत के ऐसे झगड़े उठ खड़े होंगे कि हम एक ०ल्ला सेनिकल्ल 
कर दूसरी बला में फँसजायेंगे,जो पहली से ज्यादा स्ततरनाक है। 
क्रिशोरीलाल धोले--“आप लोगों पर जो इल्ज़ामं रखते हैं 
बही इल्जाम आप पर भी आता है | क्‍या आप ठण्डे दिल से 
कह सकते है कि आप लोग हमको उसी नजर से देखते हैं, जिस 
-नजर से कि एक मुसलमान को देखते हैं ? मान लीजिये कि 
आज में आपके साथ बेठकर खाल तो क्या आपके विल्ल से यह्‌. 
एयाल जाता रहेगा कि मैं क्राफ़िर हूँ ?"आप गाय की कुर्बानी 
करते है, इससे हम लोगों को कितना दुःख हो ता है | कया आप 
हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं ९ 
यह तो मजहबी बात हुई मुल्की बात यह है. आप हिन्दुस्तान में 
पैदा हुए, हिन्दुस्तास के अज्न से पत्ने, हिन्दुस्तान में :रहत हैं. 
'लेकिन आपकी मुल्की दिल्लचस्पी दर्की के साथ रहती है । श्रगर 
आज हिन्दुस्तान आज़ाद हो जावे और कल टर्की हिन्दुस्तान 
'पर कब्जा जसाने को नीयत से इस पर हमला करे तो क्‍या 
ध्याप हिन्दुस्तान के साथ खड़े होकर हिन्दुस्तान को टकी के पंजे 
'छे बचाने की कोशिश करंगे !” किशोरीज्ञाल के इच प्रश्नों से 
बशीर अहम चकराये | उनको ज्ञात हो गया कि किशोरीक्षांत्र _ 
को भूल से 3न्‍्हान मुक्लायस चारा समझ रक्‍खां था। बह कुछ | 


हिन्दुस्तानी | र्श्छ 
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देर तक चुप रहे तत्पश्वात्‌ बोले -इसमें कोई शक नहीं कि घारा 
क़घूर आपडही ज्ोगों का नहीं कछुद्य हम लोगों की भी ख़ता है । 
किशोरीलाल--अब आप राहु पर आये । जनाब सच बात 
तो यह है कि आप लोगों को उस समय हम ज्ीगों पर इल्जाम॑ 
रखने का हक़ हासिल होगा जब आप अपने जी से इन बातों 
का खयात्ष दूर कर देंगे। किसी हद तक मजहबी इख्तलाफ 
(धार्मिक भेद भाव ) बुरा नहीं है। आप लोगों में भी 3२ 
फिरके हैं और हर एक उनमें से अपने को अच्छा सममता है । 
'हम लोगों में थी संकड़ों सत हैं, इंसाइयों में भी रोमन-केथोलिक 
और प्रोटेस्टेन्ट का कंगड़ा है, मगर इनको उनसे कोई तुकलान 
नहीं पहुँच सकता । सवात्ञ तो यह है कि आप अपने को हिन्दु- 
'स्तारी समभें। हिन्दुस्तान के हर एक धाद्मी को, चाहे बह 
किसी मजहब का हो, अपना भाई समझे और उसकी जानो 
साल की हिफ़ाजत के लिये आप जमाने *'र के भुक्काबिल में 
खड़े हो. सके | उसके हक़ भी बतने ही है| जितने ।।पक हैं । उसकी 
आचरू को आप अपनी. आवरू समझे | उसके दुख को आप 
अपना दुख: समभे। जिस दिन आप इस बातों को दिल्लसे 
मानने लगेंगे उस दिन हम क्षोंग भी आपके यहाँ खाना अपने लिये 
"फ़ख ( गौरब ) की बात समसझेंगे। पर अगर आप सिफ थह कहें 
कि आप हमारे घर का खा होते हैं, इसलिये हम भी आपके 
'धर का पका हुआ खालें तो जनाब यह बात ग़ेर मुमकिन है 
' आपका जी चाहे खाइये; आपका जी चाहे न खाइये, हम खुश 


:हमारे ईश्वर खुश / जब आप अपनी चाल नहीं बदलते तो हम 
क्यों बदलें ९ 

बशीर अहमद्‌ बहुत लज्जित हुए--गंये थे नमाज़ बख्शवाने 
'जल्टे रोज़ गले पड़े | बड़ी देर तक सिर झ्ुकाये सोचते रहे । इसके 
'पश्चात्‌ सिर षठाकर बोले--अगर में अपनी ओर से इन बातों 
का इतमीनान दिला दूं तो ? 


२४५६ कर्लोल 
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किशोरी--“अगर आप मुझे यह विश्वास दिलादें कि आज" 
से आप हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तानियों को उसी नज़र से' 
देखने लगे जिस नज़र से कि में या कोई भी सच्चा हिन्दुस्तानी' 
देख सकता है तो .मैं आपके साथ खाना खाने के लिये 
तथयार हूँ |” का ह 
“में इसके लिये तथ्यार हूँ ।” 
यह कह कर बशीर उठकर अपने कमरे सें गये और क़रान 
शरीफ़ की एक प्रति ले श्राये | क़्रान शरीफ़ की प्रति किशोरी 
लाल को दिखा कर बोते--इससे श्रापको यकीन हो जायगा '' 
किशोरीज्ञानह्मन--बेशक ! 
बशीरअहमद ने कुरान शरीफ़ की प्रति पर हाथ रख कर 
कहा--में कुरान शरीफ़ को गवाह कर के क्रतम खाता हूँ. कि: 
आज से में अपने को हिन्दुस्तानी समभू गा । हिन्दुस्तानियों को 
दुनियां की समस्त क्रौमों से, चाहे बह तुक हों चाहे. अरब, 
श्रच्छा सममूँ गा और हमेशा उन्तकी जानोमाल की हिफ्राजत में 
दूसरी क्रौमों के मुक्ताजिले खड़े होने के लिये तयार रहूँगा। गाय 
की कुषानी कभी न करूगा और उत्त तमाम वातों को दिल'से 
मानू गा जो एक सच्चे हिन्दुस्तानी के लिए मानना जरूरी हैं: 
कहिये अब आपकी यकीन आ गया ? ह ह 
किशोरीज्ञाल--बेशक अब आप दुस्तरख्वान बिछवाइईये, में: 
आपके साथ खाना खाऊगा ! - 
तुरन्त इस्तरख्वान बिछाया गया | खाँ साहब, बशीरअहद 
मद वथा किशोरीलाल मे एक साथ बठकर भोजन क्िया। छस 
समग्र उन दोनों में व कोई हिन्दू था न मुसलमान, बरन्‌ तीन 
हिन्दुस्तानी थे जो अपने हिन्दुस्तानी होने का प्रमाण काय रूप 
सें दे रहे थे । 
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